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आककथन 


. इस पुस्तक में संयुक्त राज्य अमरीका की शिक्षा की विस्तृत भाँकी प्रस्तुत 
की गई है । यह ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो इस देश की शिक्षा के कार्यक्रमों 


है 


और उनके संगठन से परिचित नहीं हैं। 


च्ा 


यह पुस्तक इस बात के समभाने में सहायक हो सकती है कि ५० राज्यों 


में मे प्रत्येक राज्य शिक्षा के संगठन और नियंत्रण के संबंध में स्वायत्तशासी 


हैं। प्रत्येक राज्य ने प्रारम्भिक और माध्यमिक पब्लिक शिक्षा के लिये स्थानीय 
स्कूल जिलों और उच्च पब्लिक शिक्षा के प्रबंध करने वाले विशेष बोर्डों को 
शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का अधिकाधिक नियंत्रण सौंप दिया है । राज्य निजी 
तौर पर सहायता-प्राप्त स्कूलों और कालेजों की शिक्षा के कार्यक्रमों के चलाने 
के लिए लगभग पूर्ण स्वतन्त्रता देते हैं। इस प्रकार स्कूल और कालेज के समान 
व्यवहार राजकीय श्रौर संघीय सरकार के नियंत्रण के कारण न होकर बहुत 


कुछ स्वैच्छिक सहकारिता की वजह से हैं । 


स्थानीय समुदायों और राज्यों के तागरिकों का शिक्षा पर अधिक नियंत्रण 
होगा--यह अट्ूट विश्वास इस बात का संकेत नहीं करता कि राष्ट्रीय सरकार 
शिक्षा के प्रति उदासीन है । शिक्षा के विशेष कार्यक्रमों के लिये संघीय निधियों 
की व्यवस्था की जाती है । संघीय निन्नियों द्वारा शोध-कार्य श्र श्रन्य साधनों 
के माध्यम से तकनीकी सहायता की व्यवस्था की जाती है। १९५६-५७ में 
शिक्षा के लिए संघीय आथिक सहायता लगभग २० अरब डालर थी । 
स्कूलों का संयुक्त राज्य श्रमरीका की जनता के साथ स्देव निकट सम्बन्ध 
हा है । इन स्कूलों की समस्याएं जनता की अपनी समस्याएं हैं। इनकी प्रगति 
पं लोग अपना गौरव मानते हैं । 
शिक्षा कार्यालय शासक एजेन्सी नहीं है श्रपितु संयुक्त राज्य अ्रमरीका के 


नागरिकों के लिए उनकी शिक्षा के सुधार हेतु सेवा और नेतृत्व की एजेन्सी है । 


लारेन्‍न्स जी० डेरथिक 
शिक्षा कमसिव्मर 
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” ९, शिक्षा कार्यालय द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों का विनिमय और 


तकनीकी सहकारिता कार्यक्रम ; १९३९ से १९६० तक 
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संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा-पद्धति 
ज द है है है है इ है ज्ै 
अमरीकी स्कूल पद्धति 


संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योग 
रहा है । जिन दिलों अमरीका में श्रौपनिवेशिक शासल था, उस समय अमरीका में 
शिक्षा की सुविधाएं बहुत कम थीं । उन प्रारम्भिक वर्षों में नियमित शिक्षा मुख्य 
, रूप से केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित थी, जो प्राइवेट स्कलों में पढ़ सकते 
थे। कभी-कभी गरीब परिवारों के बच्चों को ऐसे स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा 
दी जाती थी जो निजी तौर पर, धर्मार्थ और धाभिक संस्थाश्रों द्वारा चलाये 
जाते थे । 
ओपनिवेशिक शासनकाल में अ्रमरीकी जनता की माध्यमिक शिक्षा 
का साधन प्राइवेट शिक्षा संस्थाएँ थीं। दो सौ वर्षों से श्रधिक समय तक यह 
व्यवस्था चलती रही । उन वर्षों में प्राइवेट शिक्षा संस्थाग्रों और कालेजों के 
प्रति भी सरकार की नीति यही थी कि उन्हें स्वयं चलते रहने वाले 
निकायों (बॉडीज) के रूप में स्वीकार कर लिया जाय या न्यासधारियों 
(ट्रस्टीज) को ऐसे श्रधिकार दे दिये जाएँ जिससे वे इन संस्थाश्रों का प्रबन्ध 
कर सकें और उनके लिए दान तथा अनुदान प्राप्त करें | यद्यपि इनके कछ 
अपवाद भी थे | उस समय शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का इतना ही योग रहता 
था कि वह शासपत्र (चार्टर) जारी कर देती थी और कभी-कभी प्राइवेट 
'« भ्रकादमी और कालेजों को भूमि जैसा राज्य-सहायता भी दे देती थी । इन 
अ्नुदानों का किस प्रकार उपयोग किया जाता है इसकी देखभाल करने के लिए 
शायद ही कभी कोई प्रयत्न किया गया हो । श्राज हम जिसे संयुक्त राज्य 
““अ्रमरीका कहते हैं, उसके उन दिनों के किसी भी भाग की श्पनिवेशिक सर- 
कार ने अपने समूचे क्षेत्र में मुफ़्त पब्लिक शिक्षा की व्यवस्था न की थी। ., 
सन्‌ १७८३ में पेरिस-सन्धि पर हस्ताक्षर हुए और अमरीका का स्वातंत्र्य 
यूद्ध समाप्त हुआ । अब भ्रमरीका के तेरह मूल उपनिवेश्ञों में से प्रत्येक प्रभ्र॒ुसत्ता 
सम्पन्न राज्य बन गया। छः: वर्ष बाद जब संविधान के श्रन्तर्गत संघ सरकार 





२ संयुक्त राज्य अ्रमरीका में शिक्षा गज 


की स्थापना हुई तो दोहरी प्रभ्ुसत्ता पद्धति का जन्म हुआ । शिक्षा के क्षेत्र में 
सरकारी उत्तरदायित्वों का विभाजन किस प्रकार का है यह समभने के लिए 
यह आझ्ावश्यक है कि पहले भ्रमरीकी संघ-शासन-व्यवस्था के ढाँचे को समझ हु 
लिया जाय । प्र 
संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान के अधीन संघीय सरकार को कतिपय 
शक्तियाँ और कृत्य सौंपे गये हैं और उसे यह भी शक्ति दी गई है कि वह 
सोपे गये हृत्यों के संचालन के लिए सभी आवश्यक कानून बनाये । कुछ 
अन्य ऐसी सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न शवितयां भी हैं जिनके प्रयोग करने के लिए 
अमरीकी राज्यों को मनाही है। संविधान के अनुमोदन के कुछ समय बाद 
संविधान का दसवाँ संशोधन स्वीकार कर लिया गया जिसमें इस' बात की 
व्यवस्था की गई है कि “ऐसी शक्तियाँ जो संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अ्म रीका 
को नहीं सौंपी गई और जिनके उपयोग करने के लिए राज्य को मनाही ” ” 
नहीं है, वे सभी शक्तियाँ क्रमश: राज्यों अ्रथवा जनता के लिए आरक्षित « 
(रिजवंड) हैं।'' 
शिक्षा-पद्धति की व्यवस्था करने की शक्ति आरक्षित शक्तियों में से 
एक शक्ति है। तदनुसार संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान ने संघ के प्रत्येक 
राज्य को यह अधिकार और उत्तरदायित्व दिया है कि वह शिक्षा-पद्धति को 
संगठित और नियंत्रित करे जैसा कि वह अपने मतानुसार शिक्षा को सबसे 
प्रधिक उपयुक्त समझे किस्तु प्रतिबन्ध यह है कि संविधान ने संयूक्‍त राज्य श 











अमरीका के नागरिकों को जो अधिकार और विशेषाधिकार देने का / 

आइवासन दिया है उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय । स्वर्गीय... । 

जज ब्रं ण्डीज़ ने इस बात को इन शब्दों में व्यक्त किया था : हे 
_संबीय शासन-पद्धति केस खद परिणामों में से एक यह है क्रि यदि किसी राज्य के पक 


नागरिक चाह तो वह अकेला साहसी राज्य एक प्रयोगशाला के रूप में देश के शेष भाग 
को किसी जोखिम में डाले बिना अपने ज्ञत्र में नये सामाजिक भ्रौर आर्थिक परीक्षण 
कर सकता है ! द 


प्रत्येक राज्य में बारहवीं ग्रंड॒ तक मुफ्त पब्लिक शिक्षा-पद्धति की 
व्यवस्था है।। प्राय: प्रत्येक राज्य में निर्धारित आय तक प्रत्येक बालक के लिबछ. .., 
स्कूल जाना अनिवायं है ( किसी राज्य में यह निर्धारित श्रायू १६ वर्ष है तो 
किसी राज्य में १८ वर्ष । ) इसके लिये बालक किसी पब्लिक स्कूल या राज्य 
द्वारा स्वीकृत प्राइवेट स्कूल में जा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में. ' 
.. एक या अधिक कालेज या विश्वविद्यालय होते हैं जिनमें विद्यार्थी या तो 
; मुफ्त या कुछ फीस देकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह फीस श्राम तौर पर 
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शिक्षा-पद्धति.. हे 


प्राइवेट कालेजों और विश्वविद्याह्षययों में ली जाने वालीं फीस से बहुत कम 
होती है । 
हमारी वतंमान राज्य शिक्षा-पद्धति की मूल रूपरेखा की शुरूआत हमारी 
ष्ट्रीय स्वतन्त्रता के प्रारम्भिक दिलों में हुई थी। कुछ अपवाद छोड़कर 
प्रत्येक राज्य के संविधान में इस बात की अपेक्षा की गई है कि उस राज्य का 
विधान मण्डल कुशल पब्लिक-स्क्‌ल पद्धति की व्यवस्था करे । कुछ ऐसे राज्यों 
में जिनको अपवादों में शामिल किया जाता है, सरकार कानून द्वारा ऐसे 
पब्लिक स्कूलों की व्यवस्था करने के लिए बाध्य है। राज्य के प्रारम्भिक 
संविधानों और कानूनों को देखने से यह विदित होता है कि विधायकों का यह 
आशय था कि सबसे निचली कक्षा से लेकर उच्चतम कक्षा तक राज्य 
शिक्षा-पद्धतियाँ जनता के नियंत्रण में ही रहें । १८१६ में इण्डियाना राज्य के 
संविधान में इस धारणा को इस प्रकार व्यक्त किया गया था : 


सा 


टाउनशिप (जिला) रकूलों से लेकर राज्य विश्वविद्यालय के स्तर तक ऐसी साधारण 
श्रे णीबद्ध शिक्षा का पबंध होगा जिसके अनुसार निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी ओर सभी 
व्यक्ति समान रूप से शिक्षा आप्त कर सकेगे ; 
परन्तु उच्च पब्लिक शिक्षा की प्रगति धीमी रही । संयुक्त राज्य अमरीका 
के सुप्रीम कोर्ट ने डार्टंमाउथध कालेज के मुकदमे (१८१९) में ऐतिहासिक 
निर्णय दिया कि राज्य विधान मण्डल निजी (प्राइवेट) संस्था के चार्टर के 
उपबन्धों को नहीं बदल सकते हैं । इस फैसले से पूर्व अ्रधिकांश उच्चतर शिक्षा 
संस्थाएँ प्रायः प्राइवेट रूप से ही चलती थीं । इस निर्णय के बाद प्रत्येक स्तर की 
शिक्षा के लिये पब्लिक संस्थाओं की स्थापना के आंदोलन की गति तीकब्र हो 
गई । उन्‍तीसवीं शताब्दी के प्रथम पच्चीस वर्षों के बाद के वर्षों में देश का 
विस्तार बहुत बढ़ गया, औद्योगिक विकास हुआ और शिक्षा सम्बन्धी जागरूकता 
बढ़ी । इस काल में महत्त्वपूर्ण विकास हुए और सामान्य पब्लिक-शिक्षा को 
प्रमुखता दी गई। उचन्नीसवीं शताब्दी में स्थानीय प्रारम्भिक और माध्यमिक 
स्कूलों से लेकर राज्य विश्वविद्यालय तक श्रे णीबद्ध ग्रेडों में शिक्षा की राजकीय 
पद्धतियाँ अपनाना केवल शिक्षा का उदद श्य ही न था बल्कि अ्रमरीकी पब्लिक 
शुक्षा का प्रमुख प्रशासकीय पहलू भी था । 
साथ ही प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में सभी स्तरों की शिक्षा दी जाने लगी 
और वे संस्थाएं भ्रमरीकी शिक्षा के महत्त्वपृरणं और विशेष अंग बन गई हैं । 
. अमरीका में जब औपनिवेशिक शासन था, उन्हीं दिनों से यह स्थिति बराबर 
चली आरा रही है। श्राज उच्च शिक्षा की संस्थाओं में कुल भरती किये गये 
छात्रों में से ४० प्रतिशत छात्र लाभ न उठाने वाले प्राइवेट कालेजों और 
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विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तरों के स्कूलों 
[बाल विहार (किडर गार्टन) से बारहवें ग्रंड तक | में भरती किये गये कुल 
छात्रों में 'से १४ प्रतिशत छात्र लाभ न उठाने वाले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते 
हैं। कालेज स्तर से कम स्तर के लाभ न उठाने वाले प्राइवेट स्कूलों में से 
९५ प्रतिशत से अधिक स्कूल धामिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं ग्रथवा 
उनसे सम्बद्ध रहते हैं । 
अब संयुक्त राज्य अ्रमरीका में शिक्षा स्वतन्त्रता और स्वशासन के विश्वास 
पर आधारित विशाल सहकारी उपक्रम बन गई है । संयुक्त राज्य अमरीका में 
शिक्षा के प्रति बच्चे का अधिकार असंक्राम्य समझा जाता है और यह अधिकार 
उन सभी बच्चों को उपलब्ध होना चाहिए चाहें उनके परिवार की सामाजिक 
अथवा आर्थिक प्रतिष्ठा कैसी ही क्‍यों न हो | माता-पिता को यह स्वतन्त्रता है 
कि वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पब्लिक, टैक्स द्वारा वित्तपोषित स्कूल अथवा 
प्राइवेट तरीके पर सहायता-प्राप्त स्कूलों में भेज सकते हैं। ६ से १७ वर्षों के ९६६ ५ » 
प्रतिशत से अधिक बच्चे पब्लिक और गैर-सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं । १६ से 
१७ वर्षों की आयु के ४० प्रतिशत बच्चे स्कूल में भरती किये जाते हैं। संयुक्त 
राज्य अमरीका में कालेज स्तर से नीचे की शिक्षा मुफ्त, अनिवाय और व्यापक 
है । इसके अतिरिक्त भ्रमरीकी हाई स्कूलों के लगभग आधे ग्रे जुएट छात्र कालेज 
में पढ़ने जाते हैं और कई अनेक छात्र कालेजों और विश्वविद्यालयों से असम्बद्ध 
बारिज्यिक, व्यापारिक और टेक्‍्नीकल स्कूलों में भरती होते हैं। 
संयुक्त राज्य श्रमरीका में शिक्षा की वर्तम।न रूपरेखा, कानूनी आधार 
और ऐतिहासिक विकास का यह सारांश है। परन्तु यह वक्‍तव्य और भागे के 
पृष्ठों में विस्तृत चर्चा भी देश में उपलब्ध वाना प्रकार के अच्छे शैक्षिक अवसरों 
को अ्रच्छी तरह समझाने में पर्याप्त नहीं हैं। यद्यपि अभी बहुत किया जाना 
है फिर भी अमरीकी जनता ने शिक्षा की ऐसी पद्धति बनाने का प्रयत्न किया 
है कि उससे प्रत्येक बच्चे को अपनी बुद्धि और योग्यताश्रों को अधिकाधिक 
विकसित करने का पूर्ण अवसर मिलेगा । शिक्षा स्वतन्त्र समाज का बुनियादी 
ग्राधार मानी जाती है । 


संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा का उद्दं श्य 


संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा के विशेष उद शयों को दो मुख्य शीषूक्रों 
के अन्तगत वर्गीकृत किया जा सकता है 

१. प्रत्येक व्यक्ति का विकास 

२: 


व्यक्तियों ओर दलों के सहकारी प्रयत्नों से समाज के अधिकतम कल्याय : 
की प्राप्ति । 


द् 











शिक्षा-पद्धति प्‌ 


शिक्षा का पहला काम यह है कि प्रत्येक ब्यक्ति को ऐसा अवसर मिले 


कि वह अपनी प्रतिभा और योग्यता को विकसित कर सके । इसके फलस्वरूप 
संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा के बारे में यह धारणा बनी है कि शिक्षा किसी 
दल विश्वेष के लिये नहीं है अपितु सभी के लिये है। भ्रतएव इस बात का 
प्रयत्न किया जाता है कि शिक्षा के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर तैयार किये 
जाएँ। इन कार्यक्रमों में प्रकार (टाइप) और डिग्री की दृष्टि से विविधता 
होती है और इनमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सभी लोगों की 
योग्यताश्रों, प्रवृत्तियों और रुचियों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाय । 
बच्चों और प्रोढ़ों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और भिन्नताञ्नों की दृष्टि से 


- व्यक्तिगत अनुदेश और उद्देश्य स्थापित किये जाते हैं और इस प्रकार के 
कार्यक्रम को महत्त्वपूणों समभा जाता है । शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, 


बौद्धिक योग्यता, आर्थिक क्षमता, नेतिक उत्तरदायित्व, सौन्दयंपूर्ण विवेचन 


. और आध्यात्मिक आधार ऐसे उद्द श्य हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति के लिये पूरा क रने के 
, अयत्न हो रहे हैं । इन्हीं सब बातों से अमरीका के जीवन की दिशा का बोध 


होगा और पता लगेगा कि वहाँ जीवन का क्या अ्रर्थ समझा जाता है ? 
समाज के अधिकतम कल्याण की प्राप्ति इस बात पर निर्भर हैकि 


व्यक्ति अपनी इच्छा और सामथ्ये से अपनी योग्यताओं को साव॑ जनिक हित _ 
में लगाये | इसलिग्रे शिक्षा का दूसरा बड़ा उद्द श्य यह है कि व्यक्ति ऐसी बुद्धि : 


और प्रवृत्तियों का विकास करे जिससे इस लक्ष्य की पूर्ति हो सके । अन्य 
व्यक्तियों के साथ अधिक मिलजुल कर काम करने के लिये नागरिक उत्तर- 


दायित्व की प्रबल भावना और मानवीय सम्बन्ध बनाये रखने के चातुर्य की 


आवश्यकता है । यदि समाज का सुधार करना है तो इन्हीं गुणों को व्यक्तियों 
और दलों के सहकारी प्रयत्नों द्वारा प्रमुख रूप से अपनाना चाहिए। इस उद्देश्य 
की प्राप्ति प्रभावशील नागरिकता की ओर उन्मुख करती है जो समुदाय, 


राज्य, राष्ट्र और संसार में समाज के सुधार का मार्ग है। 


शिक्षा की रूपरेखा 


संयुक्त राज्य अमरीका की शिक्षा की रूपरेखा की सामान्य भांकी पृष्ठ ६ 
पर दिये गये चार्ट से विदित हो सकती है। चार्ट के दाहिनी ओर शिक्षा के 
तीन स्तर दिखाये गये हैं : प्रारम्भिक शिक्षा ; माध्यमिक शिक्षा जो आमतौर 
” धर हाई स्कूल के नाम से विख्यात है ; कालेज और विश्वविद्यालय और वृत्तिक 
(प्रोफेशनल) स्कूल जो प्राय: उच्च शिक्षा के संदर्भ में विख्यात हैं। चार्ट के 
बाई ओर प्रत्येक स्तर की दिशा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की बिल्कुल करीब 
की आयु दी गई है। 





क्र न हा 


६ द संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा. 
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शिक्षा-पद्धति द द ७ 


कालेज स्तर की शिक्षा से नीचे तीन संरचनात्मक नमृने (स्ट्रक्चरल पैटन) 
के अनुसार शिक्षा का आम प्रयोग किया जाता है। बाई ओर दिखाया गया 
शिक्षा-संरचनात्मक नमूना ८-४ प्लान कहलाता है जिसका प्रर्थ यह है कि 
प्रत्येक नसरी स्कूल और बालविहौर (किडरगार्टन) के बाद छात्र ८ वर्ष तक 
प्रारम्भिक स्कूल में और फिर ४ वर्ष तक हाई स्कूल में पढ़ते हैं। चार्ट के मध्य 
में दिखाया गया शिक्षा-संरचनात्मक नमूना आम तौर पर ६-३-३ प्लान 
कहलाता है, जिसका श्रर्थ यह है कि बालविहार (किडरगार्टन) के बाद छात्र 
प्रारम्भिक स्कूल में ६ वर्ष, जूनियर हाईस्कूल में ३ वर्ष और सीनियर 
हाईस्कल में ३ वर्ष अध्ययन करते हैं। चार्ट में दाहिनी ओर दिखाया गया 

_ शिक्षा-संरचनात्मक नमृता आम तौर पर ६-६ प्लान कहलाता है जिसका भ्रर्थ 

यह है कि छात्र प्रारम्भिक स्कूल में ६ वर्ष और हाई स्कूल में ६ वर्ष पढ़ते हैं । ये 
तीनों प्लान छात्र को १७ या १८ वर्षों की आयु तक हाई स्कूल ग्रेजुएट बना 
देते हैं जैसा कि चार्ट के बाई ओर दिखाया गया है । 

चार्ट में व्यावसाथिक शिक्षा (वोकेशनल एजूकेशन) को अलग से नहीं 
दिखाया गया है। यह शिक्षा ह्वाईस्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की आयु के 
बराबर नवयुवकों के लिये माध्यमिक शिक्षा का अभिन्न अंग समभी जाती है ! 
हाईस्कूलों को साधारण रूप से पूर्ण, शक्षिक (एकेडेमिक), व्यावसायिक श्रथवा 
टैक्नीकल प्रकार के हाईस्कलों में वर्गीकृत किया जा सकता है । पूर्ण हाई 
सकल की शिक्षा में इस बात की व्यवस्था को जाती. है कि एक ही स्कूल में 
दौक्षिक, व्यावसायिक और टेकक्‍्नीकल शिक्षा दी जाय। बृहत्‌ नगर स्कूल- 
पद्धतियों के अनुसार विशिष्ट हाई स्कूल बना लिये जाते हैं जिनके अ्रनुसा र व्याव- 
सायिक और टेक्नीकल कार्यक्रमों के लिये अलग-अलग स्कूलों की व्यवस्था 
की जाती है। परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी हाई स्कूलों में भी कालेज 
भरती होने के लिए सामान्य विषय पढ़ाये जाते हैं जिससे इन पाठ्यक्रमों 
(कोर्सेज) को चुनने वाला विद्यार्थी किसी विशिष्ट स्कूल से निकलकर कालेज 
या विश्वविद्यालय में भरती हो सके । 

ई स्कूल के ग्रे जुएट जुनियर कालेज, टैक्‍्तीकल इन्स्टीट्यूट (संस्था) या 
चार-वर्षीय कालेज अथवा वृत्तिक सकल में भरती हो सकते हैं । जुनियर 
कालेज में साधारणतया इस बात की व्यवस्था की जाती है कि उनमें चार- 
वर्षीय स्टंडर्ड कालेज के प्रोग्राम के प्रथम दो वर्षों का अध्ययन कराया जाय 

« ह्रौर वहाँ यह भी सुविधा दी जाती है कि छात्र - शैक्षिक रूप के 
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विषय इच्छानुसार चुन सके । टेक्नीकल संस्था में 
माध्यमिकोत्तर' टेक्नीकल ट्रंनिंग दिये जाने की व्यवस्था की जाती है जिसका 
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८ क्‍ संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा 


अभिप्राय यह नहीं है कि ऐसी ट्र निग प्राप्त छात्रों को वृत्तिक उपाधियां 
(प्रोफेशनल डिग्री) मिलें । 
चार्ट के दाहिनी ओर के ऊपरी भाग में दिखाये गये वृत्तिक स्कुलों का शिक्षा 
कार्यक्रम विभिन्‍न स्तरों पर प्रारम्भ किया जाता है और उनके कार्यक्रमों की 
अवधि अलग-अलग होती है । उदाहरण के लिये डाक्टरी पढ़ने वाले विद्यार्थी को 
चार-वर्षीय पाठ्यक्रम वाले मेडिकल स्कूल में भरती होने से पहले कालेज 
अथवा विश्वविद्यांलय में कम से कम ३ वर्षों का एवं चिकित्सा-अ्रध्ययत करना 
चाहिए। इसके विपरीत इंजीनियरी में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी माध्यमिक 
स्कूल की शिक्षा समाप्त करते ही तत्काल इंजीनियरिंग स्कूल में भरती हो सकते 
हैं। जिस अध्याय में उच्च शिक्षा के संबंध में वर्णन है उसमें उच्च शिक्षा के 
विभिन्‍न कार्यक्रमों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। 
नर्सरी स्कूलों में साधारणतया ३ या ४ वर्षों के बच्चे पढ़ते हैं और बाल 
विहार (किडरगार्टन) में ४ या ५ वर्ष के बच्चे पढ़ते है यद्यपि इन ग्र्‌पों की आयु 
में काफी घटा-बढ़ी रहती है। बाल विहार (किडरगार्टन) संस्थाएँ आम तौर 
पर प्रारम्भिक स्कूल की ही अभिन्‍न अंग के रूप में संगठित की जाती हैं जबकि 
नसेरी स्कूलों का रख-रखाव साधारणतया निजी दलों (ग्र्‌पों) श्रथवा व्यक्तियों 
द्वारा होता है। 
तालिका ९१--१६५४-४६ में काण्टीनेंटल स'युक्त राज्य में प्रकार औएर 
नियन्त्रणु की दृष्टि से स्कूलों की स ख्या 
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१. विश्वविद्यालय, कालेज, वृत्तिक स्कूल (अध्यापकों के कालेजों को सम्मिलित 
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१० संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा 


७३ + 


तालिका एक और दो में १९५५-५६ के वष में स्कूलों की संख्या तथा 
भरती किए गए छात्रों की संख्या दिखाई गई है । 


संघीय सरकार और शिक्षा 


कई देश्ञों में शिक्षा की राष्ट्रीय एजेंसी को शिक्षा मंत्रालय कहते हैं और 
तय: इस मत्रालय का राष्ट्रीय' सरकार के अन्य विभागों के साथ समन्वय 
स्थापित किया जाता है । इन म॑ त्रालयों को सामान्यतया पाठ्यचर्या (करी- 
कुलम) और प्रशासकीय मामलों में हस्तक्षेप करने का बहुत अधिकार है। 

संयुक्त राज्य अमरीका की राष्ट्रीय सरकार में ऐसा अब कोई विभाग 
नहीं है जो इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर सके । इस सम्बन्ध में 
संयुक्त राज्य अमरीका में पब्लिक शिक्षा का प्रशासन वास्तव में उन कार्य- 
पद्धतियों से भिन्न है जो संसार के श्रन्य अधिकांश देशों में प्रचलित हैं । संयुक्त 
राज्य अमरीका में शिक्षा मुख्यतया राज्यों के शासनाधीन है और शिक्षा के प्रति 
संघीय सरकार का उत्तरदायित्व नहीं समभा जाता है ग्रतएव १८६७ में स्थापित 
संयुक्त राज्य का शिक्षा कार्यालय (यू० एस० आफिस आॉफ एजूकेशन) 
स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग का ही एक अभिन्न भाग है और उसके 
कार्य संसार के अ्रधिकांश देशों के शिक्षा मंत्रालयों के प्रथागत कार्यों से काफी 
भिन्‍न हैं । 


शिक्षा में संघ शासन (केन्द्रीय शासन ) की रुचि 


यद्यपि संघीय सरकार कई राज्यों में शिक्षा के संगठन और प्रशासन के 
लिये उत्तरदायी नहीं है फिर भी उसने राज्यों में शिक्षा की सहायता' के 
लिए स्थायी न्यासों तथा निधियों के विनियोग द्वारा शिक्षा की उन्नति में 
श्रपत्री प्रमुख रुचि दिखाई है। संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान के अंगीकार 
किए जाने से पूर्व आ्रार्टकल्स श्रॉफ कनफेडरेशन (राजसंघ के श्नुच्छेद) के 
ग्रन्तगंत राष्ट्रीय काँग्रेस ने १७८७ के श्रध्यादेश (आाडिनंस) में साव॑जनिक 
संघीय भूमि (पब्लिक फेडरल लंड) के वितरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में 
यह घोषित किया था: द 


अच्छी सरकार के लिए यह आवश्यक है कि देश में परम, सद।चार और ज्ञान की उन्नति 
हो तथा सरकार को भानव-कल्याय की भावना स्थापित करनी दै इसलिए स्कूलों और 
शिक्षा के साधनों को निरन्तर उत्साहित किया जाएगा | 


'त आवजान का प्राय: यह दिखाने के लिए उल्लेख किया जूता है कि 
संघीय सरकार के संस्थापक शिक्षा को कितना अधिक महत्त्व देते थे । इसके 














ठी 


शिक्षा-पद्धति १ ! 


बाद कई राज्यों के संविधानों ने शिक्षा के बारे में उसी प्रकार की घोषणा की _ 


जेंसा कि १७८७ के संघीय अध्यादेश (फेडरल आर्डीनिंस) में उल्लेख किया 
गया है। इसमें संदेह नहीं है कि इसने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की नीति निश्चित 
करने में श्रत्यधिक प्रभाव डाला है » राज्य विधानमण्डलों और न्यूयाधिकरणों 
ने इन शब्दों को बार-बार इसलिये दोहराया है कि यह स्थापित करें कि राज्य 
सरकार तथा संघीय सरकार शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर कितना गहरा सम्बन्ध 
रखते हैं। यह कहा जा सकता है कि अध्यादेश (आर्डीनिंस) में संघीय शासन 
की जो नीति निर्धारित की गई उसके अनुसार संघीय सरकार से शिक्षा के 
लिए भूमि का अनुदान मिलने लगा और शिक्षा की प्रगति के लिये पर्याप्त 
वित्तीय व्यवस्था की जाने लगी। यह सहायता उसी नीति के अपनाने का 


परिणाम है । 


संघीय सरकार ने शिक्षा को अधिक महत्व दिया है और यह बात स्पष्ट 


है कि १७६७ में कांग्रेस ने वाशिंगटन नगर में शिक्षा का संघीय कार्यालय 
(फेडरल झाफिस आफ एजूकेशन) निम्न उृश्यों की पूति के लिए स्थापित 


किया 


उद्देश्य यह था कि ऐसे आंकड़े और तथ्य एकत्र किये जाय॑ जिससे कई राज्यों ओर 
राज्यन्ज्षेत्रों में शिक्षा की दशा और प्रगति मालम हो सके और स्कूलों तथा स्कूल-पद्ध तियों 
के संगठन अर प्रबन्ध सम्बन्धी ऐसी सचना एकत्र हो सके जिससे संयक्‍त राज्य अमरीका 
की जनता कुशल स्कूलों की स्थापना ओर उनका अनुसरण कर सके तथा देशभर में 
शिक्षा को उन्नति करे । 

संघीय सरकार ने शिक्षा कार्यालय (ऑफिस श्रॉफ एजूकेशन) द्वारा इस 
अधिनियम (ऐक्ट) और बाद में पारित हुए अधिनियमों के अन्तर्गत तीन बड़े 
उत्तरदायित्व सम्भाले हैं--शिक्षा सम्बन्धी शोध कार्य, शिक्षा-सेवाएँ जो केवल 
एक राज्य स्वयं नहीं सम्भाल सकता और ऐसी शिक्षा-सेवाएं जिनका सम्बन्ध 


संघीय सरकार की विभिन्न शाखाओ्रों से है, तथा अनुदानों के कार्यक्रमों का _ 
प्रशासन । अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत की गई सेवाश्रों का सुख्य 


उद्द इ्य शिक्षा सम्बन्धी सूचनाओं का एकत्र करना, उनकी व्याख्या करना 
और उनका प्रसार करना है तथा शैक्षिक महत्त्व के सर्वेक्षण, कार्यक्रमों और 
सम्मेलनों द्वारा राज्यों में शिक्षा की उन्नति तथा उसके संघं्ष की गति को 
बढ़ाना है । 


५ कुछ वर्ष हुए, संयुक्त राज्य अमरीका की काँग्रेस ने शिक्षा के संयुक्त 
राज्य कार्यालय (यू० एस० ऑफिस ऑफ एजूकेशन) को कुछ अतिरिक्त कार्य 


सौंपे हैं--उद्दाहरणतया शिक्षा कार्यालय में श्रब यह प्राधिकार निहित है कि 
वह राज्यों के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षा के संघीय कार्यक्रम को प्रशासित 








रै२ संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा 


करे ; ऐसे बच्चों की सहायता के लिए संघीय सहायता कार्य क्रम को प्रशासित 
करे जो संघीय रक्षित निधि पर अवलम्बित हैं भ्रथवा संघीय क्रियाकलापों 
के कारण स्कनों में अधिक भरती से प्रभावित जिला स्कूलों में रहते हैं; राष्ट्र के 
स्कलों में विज्ञान, गणित और विदेशी भाषा के शिक्षण को बढ़ाने के लिए 
नेशनल डिफंस एजूकेशन ऐक्ट, १९५८ (राष्ट्रीय सुरक्षा शिक्षा अधिनियम, 
१९५८), के अधीन कार्यक्रमों को प्रशासित करे और कालेजों, विश्वविद्यालयों 
तथा राज्यों के शिक्षा-विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित करके शिक्षा के महत्त्व 
की समस्याओं से सम्बन्धित शोध-कार्यक्रम को सहकारी ढंग पर चलाए 

अन्य संघीय एजेन्सियाँ भी विशिष्ट प्रकार के शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम 
चलाती हैं। इन कार्यक्रमों में कृषि विस्तार सेवा और राष्ट्रीय सकल लंच 
(आहार) कार्यक्रम जेसी योजनाएँ सम्मिलित हैं और ये दोनों ही योजनाएं 
कृषि विभाग के अधीन हैं। इन योजनाओं के भ्रतिरिकत टू जरी विभाग के 
अधीन स्कूल बचत कार्यक्रम ; न्याय विभाग के अश्रधीन देशीकृत श्रमरीकियों के. 
लिये नागरिकता सम्बन्धी शिक्षा ; स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग का 
व्यावसायिक पुनर्वासन कार्यक्रम; श्रन्तर्देशीय मामलों के विभाग के अ्रधीन 
इण्डियन रिजर्वेशन की सहायता से इंडियनों की शिक्षा ; स्टेट डिपार्टमेंट के 
अधीन श्रन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा विनिमय कार्यक्रम और टेक्नीकल सहकारिता 
कार्यक्रम ; तथा स्थल, जल और वायु सेना के अ्रधीन पुरुषों और महिलाओं की 
सशस्त्र दल शिक्षा का कार्यक्रम और देश के बाहर तैनात सैनिकों के आश्रितों 
की शिक्षा जैसे कार्य क्रम सम्मिलित हैं । 


राज्य और शिक्षा 


शिक्षा के मामलों में राज्य एक इकाई (यूनिट) है और विधानमण्डल शक्ति 
का स्रोत है। प्रत्येक राज्य विधानमण्डल जनता की सर्वोच्च इच्छा का प्रति- 
निधि होता है और उसका शिक्षा पर व्यापक अधिकार होता है। यह केवल 
राज्य के संविधान द्वारा ही सीमित है। इस प्राधिकार के प्रयोग के लिए राज्य 
विधानमण्डल ने राज्य और स्थानीय स्कूल कमं चारियों को स्कूलों के सामान्य 
नियंत्रण, प्रशासन और निरीक्षण के श्रधिकार दिए हैं । 
.. ५० राज्यों में से प्रत्येक राज्य अपनी शिक्षा सम्बन्धी पद्धति, शिक्षा की 
नीतियों और विधियों के प्रति उत्तरदायी है श्रत: इस सम्बन्ध में राज्यों में अलग- 
अलग तरीके हैं । इन विभिन्नताओं के होने पर राज्य संगठनों में विशेष रूप से 
आरम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के संगठनों में बहुत सी बातें एक सी हैं । 

उदाहरणतया अधिकांश राज्यों ने एक बोर्ड बताया है। इस बोडे को _ 
. राजकीय शिक्षा बोर्ड (स्टेट बोर्ड ऑफ एजूकेशन) कहते हैं । यह बोर्डा पब्लिक 











शिक्षा-पद्धति १३ 


स्कूल पद्धति के लिए शिक्षा सम्बन्धी नीतियाँ बनाता है। इस शिक्षा-पद्धति में 
मुख्यतया प्रारम्भिक श्रौर माध्यमिक स्तरों की शिक्षा सम्मिलित की जाती है। 


इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में स्कूल पठति के सुचारु रूप से चलाने के लिए 


राजकीय स्कूल अधिकारी (चीफ स्टेट स्कूल ऑफिसर ) की नियुक्ति की जाता 
है जिसे आम तौर पर शिक्षा-कमिश्तर (कमिश्नर श्रॉफ एजूकेशन) अथवा 
सावंजनिक शिक्षण अधीक्षक (सुपरिटेंडेंट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन) कहते 
हैं। राज्य के शिक्षा विभाग के संगठन में शिक्षा कमिइ्न र और उसके कर्म चारी 
ही काम करते हैं। ऐसा नियम है कि पब्लिक स्कलों के लिये शिक्षा की 


नीतियों का बनाना एक सहकारी कार्य समका जाय । मुख्य राजकीय स्कूल 


अधिकारी (चीफ स्टेट सकल आ्रॉफिसर) स्कूल के मामलों और परिस्थितियों 
के बारे में रिपोर्ट करता है और वह शिक्षा की नीतियों के सम्बन्ध में सिफ़ारिशों 
भी करता है जिससे कि राजकीय शिक्षा बोर्ड उन पर विचार करके उचित 
कार्यवाही कर सके । 


इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में व्यावसायिक शिक्षा के लिये राजकीय 
बो्ड होता है | यह बोर्ड व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों के प्रशासन का मार्ग- 
दर्शन करता है । राज्य को इन कार्यक्रमों के लिये संघीय सहायता मिलती 
है । बहुत से राज्यों में पब्लिक स्कूल पद्धति का जो शिक्षा बोर्ड होता है वही 
व्यावसायिक शिक्षा के लिये “राजकीय बोड के रूप में भी काम करता है। 

परन्तु प्रत्येक राज्य में इनके अतिरिक्त शिक्षा के लिये अन्य राजकीय 
एजेन्सियाँ भी होती हैं । सामान्यतया एक या इससे भ्रधिक शिक्षा सम्बन्धी ऐसी 


राजकीय एजेन्सियां है जो उच्च शिक्षा, विशेष स्कूल तथा अन्धों या बहरों के 


स्कूल, अध्यापकों की परीक्षा और उन्हें प्रमाणपत्र दिये जाने जैसे शिक्षा के 
कार्यक्रम चलाती हैं । 
.._ राजकीय शिक्षा एजेन्सियों के कार्यों को तीन मुख्य वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है : नेत त्व, नियमितता और परिचालन । 


नेतत्व सम्बन्धी कार्या में ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जो कानूनी 
अधिकार का उपयोग न करके राजकीय और स्थानीय स्कूलों के कार्यक्रमों को 
प्रोत्साहन देने तथा सुधार के लिये बनाये जाते हैं, यथा (१) नियोजन, (२) 
शोधकाय, (३) परामर्श देना और लेना, (४) समन्वय, और (५) सार्वजनिक 
सम्बन्ध । द 

जियपितता सम्बन्धी कार्य शिक्षा के प्रति राजकीय प्राधिकार और उत्तर- 
दायित्व के सीधे परिणाम हैं। स्थानीय क्षेत्र की एजेन्सियों को शिक्षा के कार्ये- 
क्रमों के प्रबन्ध और कार्यान्वित करने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं । 














हद संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा 


अतएव ऐसा कानून बनाया जाय जिससे कम-से-क्रम कार्य की गारंटी स्थापित 
की जा सके ।'इस बात की रक्षार्थ कुछ पूर्वोपाय निकाल लिये गये हैं जिससे कि 
कम-से-कम काम अवश्य ही हो और उन्हें सामान्यतया मानक (स्टैंड) की 
संज्ञा दी जाती है। इन मानकों को राज्य भर में व्यापक रूप से लागू किया जाता 
है। विधान मण्डल अ्रथवा राजकीय अभिकर्त्ता या एजेन्सी अथवा कानूनी 
प्राधिकार को आगे बढ़ाने वाली एजेन्सी स्टडर्ड निर्धारित करती है । 

परिचालन काय में स्कलों, कालेजों अथवा शिक्षा के कार्यक्रमों का सीधा 
प्रबन्ध और नियंत्रण सम्मिलित है । राजकीय शिक्षा एजेन्सियों के परिचालक 
कार्य सामान्यतया ऐसे क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं जिनका प्रशासन स्थानीय 
शिक्षा एजेन्सियों द्वारा अश्रव्यावहारिक हो जाता ह| 


स्कुल प्रशासन को स्थानीय यूनिट 


संयुक्त राज्य अमरीका में पब्लिक शिक्षा का प्रमुख लक्षण यह है कि 
स्थानीय स्वायत्त शासन के श्रधीत पब्लिक स्कूल कहाँ तक चलाए और 
नियंत्रित किये जाएं । यह लक्षण अमरीकी शिक्षा में प्रारम्भ से ही स्पष्ट है । 
प्रारम्भ में समुदाय अलग-अलग थे इसलिये स्कूल बिना किसी बाहरी निगरानी 
अथवा नियंत्रण के ही विंकसित हुए । श्रब स्थानीय स्कूल अधिकारी शिक्षा के 
कार्यक्रमों के प्रशासन और निगरानी के लिये बहुत कुछ खुद जिम्मेदार है। 
इसी वजह से जनता शिक्षा के प्रति हमदर्द है और प्रमुख रूप से यही लक्षण 
शिक्षा की शक्ति का स्रोत है । 


स्थानीय स्कूल जिले... हे 


यद्यपि शिक्षा राजकीय कृत्य है फिर भी प्रत्येक राज्य के विधानमण्डलों 
ने यह व्यवस्था की है कि पब्लिक स्कूलों को चलाने और बनाये रखने के लिये 
प्रशासन हेतु स्थानीय स्कूल जिछे स्थापित किये जायें । इस प्रकार स्थानीय 
स्कूल जिला राजकीय विधानमण्डल की देन है । इस राज्य विधानमण्डल में 
समस्त राज्य की जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व होता है । द 
.. प्रत्येक राज्य में स्कूल जिलों की संख्या अलग-अलग है। एक राज्य में 
केवल १७ स्कूल जिले होते हैं । दूसरे राज्य में ४,००० से अधिक और भ्रन्य 
चार राज्यों में से प्रत्येक में ३,० ०० से अ्रधिक स्कूल जिले होते हैं । पूरे संयुक्त 
राज्य अ्रमरीका में कुल स्कूल जिलों की संख्या लगभग ४८,००० है । * 
_ स्कूल जिले छात्रों की संख्या की दृष्टि से छोटे-बड़े होते हैं। कुछ स्कूल 
जिले, जैसे नगर स्कूल जिले, बहुत बड़े होते हैं और बहुत से स्क लों का संचालन 
करते हैं जबकि बहुत से स्कूल जिले काफी छोटे होते हैं और केवल एक अध्यापक 
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वाला एक स्कूल ही चलाते हैं। सभी छोटे स्कूल जिले व्यावहारिक रूप में 
गाँव के खुले क्षेत्र में स्थित होते हैं, जहाँ आबादी दूर-दूर तक बिखरी हुई और 
कम होती है । यद्यपि २५,००० स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक-एक अध्यापक ही है, 
ओर उनमें प्रारम्भिक स्कूल के बच्चों में से २ प्रतिशत से भी कम छात्र भरती 
हो पाते हैं । 

. पिछले २० सांल में स्थानीय स्कूल जिलों के आकार को बड़ा करने 
की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। बहुत से विधानमण्डलों ने ऐसी कार्य- 
विधि निर्धारित की है जिसके द्वारा छोटे स्थानीय जिलों में जनता बड़ी 
प्रशासकीय यूनिटों में अपने जिलों के मिला देने के बारे में मत दे सकती 
इन कार्यविधियों के परिणामस्वरूप छोटे जिलों की संख्या बहुत कम हो गई है 
और अपेक्षाकृत बड़ी प्रशासक यूनिट स्थापित हो गई हैं जो उचित लागत पर 
शिक्षा के उन्नत कार्यक्रमों की व्यवस्था करती हैं । 


शिक्षा बो्ड 


स्थानीय स्कूल प्रशासकीय जिले के शासक निकाय को आम तौर पर “शिक्षा 
बोर्ड' कहते हैं। यह बोर्ड राज्य के कानून तथा शिक्षा के राजकीय विभाग के 
नियमों और विनियमों के अनुसार स्कूल की नीतियों के निर्वारण के लिये 
उत्तरदायी होता है। छोटे जिलों को छोड़कर, स्कूल बोर्ड स्कूलों का एक 
सुपरिण्टेण्डेण्ट नियुक्त करते हैं जो बोर्ड का कार्यकारी श्रधिकारी. होता है। 
बहुत से जिलों में शिक्षा बोर्ड उस जिले की जनता द्वारा चुना जाता है। 


परन्तु कुछ राज्यों और श्रन्य राज्यों के कुछ जिलों में स्कूल बोर्ड के सदस्य 


अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों को 


आाँटने के लिये नियुक्ति करने का ढंग छोटे जिलों की अश्रपेक्षा बड़े जिलों में 


ही अधिक प्रचलित है। अधिकांश शिक्षा बोर्ड में तीन से सात सदस्य होते 
हैं और बहुत से बोर्डों में सदस्य अवेतनिक रूप से ही कार्य करते हैं । 

शिक्षा की नीतियों को निर्धारित करने के लिये शिक्षा बोर्ड के कार्य 
ओर इन नीतियों को अमल में लाने के लिये स्कूलों के सुपरिण्टेण्डेण्ट के कार्य 
विभिन्न कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत आते हैं। बोर्ड और सुपरि- 
ग्टेण्डेण्ट दोनों ही स्कूल का बजठ तैयार करने के लिए उत्तरदायी होते हैं आर 
अधिकांश स्थानों पर स्कूल के कार्यक्रम हेतु धन जुटाने के लिए स्थानीय 
करों की धनराशि निर्धारित करते हैं। वे अध्यापकों और स्कूल के श्रन्य 
कमंचारियों की नियुक्ति करते हैं और उन्हें स्कूल की इमारतों की व्यवस्था 
तथा देखरेख करनी पड़ती है। वे स्कूलों के लिये साज-सज्जा तथा श्रन्य 
सामान खरीदते हैं और बहुत सी जगहों पर उन छात्रों के लाने ले जाने के 
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२६ संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा 


लिये सावरियों का प्रबन्ध करते हैं जो स्कूल से काफी दूर रहते हैं। इन्हें 
राज्य के कानून तथा राजकीय शिक्षा विभाग के अ्रधिनियमों को दृष्टि में 
रखकर स्कूलू चलाने के लिये नियम और विधियों को भी लागू करवा पड़ता 
है। इस प्रकार स्कूल बोर्डों के कार्यों की ऐसी सीमाएँ हैं जो राज्य विधान 
मण्डल और राज्य शिक्षा एजेन्सियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अ्रधिकांश 
राज्यों में ्यूनतम मानक (स्टेंडड) निर्धारित कर दिये गए हैं जिन्हें सभी 
स्थानीय स्कूल जिलों को निभाना पड़ता है । 


इण्टरमीडियेट स्कूल जिले 


३४ राज्यों में इण्टरमीडियेट प्रशासक यूनिटें या एजेन्सियाँ हैं जो स्थानीय 
स्कूल जिलों और शिक्षा के राजकीय विभागों के बीच कड़ी का काम करती 
हैं। ३४ राज्यों में इण्टरमीडियेट यूनिटें या एजेन्सियाँ हैं, उनमें से २७ में 
काउण्टी (प्रबन्ध मण्डल) इण्टरमीडियेट प्रशासकीय यूनिट के रूप में काम करती 
हैं। अन्य ७ राज्यों में इण्टरमीडियेट यूनिट की सीमाएँ प्रायः काउण्टी सीमाओओं 
के समान नहीं हैं । २७ राज्यों में स्कूल का एक काउण्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट होता है 
जो स्थानीय जिलों के साथ काम करता है। वह विशेष रूप से ऐसे स्थानीय 
जिलों के लिये भी काम करता है जो स्वयं भ्रपना सुपरिण्टेण्डेण्ट नियुक्त नहीं कर 
पाते । कुछ इण्टरमीडियेट एजेन्सियों में कई विशिष्ट प्रकार के कर्मचारी होते 
हैं जो स्थानीय जिला स्कूलों में अध्यापकों की . सहायता के लिये' रखे जाते हैं । 
इसके अतिरिक्त देश के कुछ भागों में इस विशिष्ट प्रकार के स्टाफ को बढ़ाने 
की विशेष प्रवृत्ति है । 

इण्टरमी डियेट प्रशासकीय एजेन्सियाँ रकूलों का नियंत्रण नहीं करतीं और 
साधारणतया स्कूल भी नहीं चलाती हैं । उनका मुख्य काम ऐसे स्कूलों में 
सेवाएं उपलब्ध करना है जिन्हें स्थानीय जिले प्रभावकारी ढंग और मित- 
व्ययता से व्यवस्थित नहीं कर पाते । 


शिक्षा का वित्तपोषण 


शिक्षा का इस बात से सम्बन्ध ही नहीं बल्कि इस बात पर गआ्राश्नित भी 

है कि स्कूल चलाने के लिये वित्तीय पक्ष की समस्थाओ्रों का निराकरण कैसे 
किया जाय । १९वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में यह सोचा जाता था कि 
शिक्षा व्यक्तिगत विचार-सामग्री है। स्कूलों की सहायता स्थानीय उपकरों 
अथवा उन माता-पिता से कर लेकर की जाती थी जिनके बच्चे पढा करते 
.थे। स्कूल के व्यय ज्यों-ज्यों बढ़ते गये, त्यों-त्यों उनकी पूर्ति अतिरिक्त निधि 
. की व्यवस्था, भून्‍्यासों की उगाही, जुर्माने और दण्डों, संगठित लाटरियों, 

















शिक्षा-पद्धति ः द १७ 


व्यापार पर लाइसेंस करों, राजकीय विनियोगों और बैंकों पर करों से प्राप्त 
राशि से की गई। १८०३ में सबसे पहली बार ओोहियों राज्य को संघीय 
भू-अनुदान मिला। यह एक ऐसा अन्य उपाय था जिससे शिक्षाज्क्षेत्र में 
सहायता को जाने लगी । द 

स्कूल के व्यय ज्यों-ज्यों श्रधिक होते गए, शिक्षा के वित्तपोषित करने वाले 
प्रारम्भिक उपाय अपर्याप्त सिद्ध हुए | शिक्षा को वित्तपोषित करने के लिए 
राजस्व जुटाने में श्रसफलता मिलने लगी । फलस्वरूप यह सोचता पड़ा कि 
राज्य भर में कर लगाने की आवश्यकता है । मेसाचुसेट्स के होरेस मेन और 
कॉने क्टिकट के हेनरी बनाड़ जैसे व्यक्तियों ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
कि राज्य के धन पर कर लगाना चाहिये जिससे राज्य भर के सभी बच्चों 
को शिक्षा दी जा सके । इस दूरदर्शी सिद्धान्त की पूरी बातें २०वीं शताब्दी 
तक स्पष्टतया स्वीकार नहीं की गई । इस विशिष्ट वित्तीय: सहायता से दो 
आरधारभृत तरोकों का विकास हुम्ना: पहले सभी बच्चों के लिए दौक्षिक अव- 
सरों की समता स्थापित की जाय और दूसरे राजकीय करों यथा फुटकर 
बिक्री-कर, निगम (कारपोरेशन) आय-कर और वैेयक्तिक आाय-कर से प्राप्त 
राज्य राजस्व से धन लेकर स्थानीय राजस्व की वृद्धि की जाय। 

श्रब संयुक्त राज्य अमरीका में सभी व्यक्तियों को शिक्षा मिलने लगी 
है। प्रत्येक राज्य में स्थानीय शिक्षा बो्डे मुफ्त पब्लिक प्रारम्भिक और माध्य 
मिक स्कूलों की व्यवस्था करते हैं जिनके चलाने के लिये घन की व्यवस्था 
सार्वजनिक करों से की जाती है और इस प्रकार प्रत्येक राज्य में एक या 
अधिक पब्लिक कालेज या विश्वविद्यालय की व्यवस्था हो जाती है। इन सभी 
शिक्षा संस्थाओ्रों को मुख्यतया करों की विधि से वित्तपोषित किया जाता है। 
सकल निधियों के साधन 

शक्षा की वित्तीय सहायता के लिये मुख्य रूप से तीन सरकारो स्तर हैं : 
संघीय सरकार, राज्य सरकार और राज्यों में से प्रत्येक राज्य में स्थानीय 
सकल प्रशासकोय यूनिट । इनमें से प्रत्येक आर्थिक अंदशदान देता है । 

 दौक्षिक वर्ष १९५८-५९ में पब्लिक प्रारम्भिक और माध्यभिक स्कूलों के 

लिये राजस्व प्राप्तियों (इस राधि में वह श्लञाय सम्मिलित नहीं है जिसे 
भविष्य में चुकाने का उत्तरदायित्व है यथा बांड इण्) को तीन सरकारी स्तरों 
में इस प्रकार विभाजित किया गया : संघीय निधियों से ४ प्रतिशत, राजकीय 
निधियों से ४० प्रतिशत और स्थानीय निधियों से ५६ प्रतिशत । राजकीय 
निधियों से जिस अनुपात में राशि की व्यवस्था की जाती है, उसमें गत कुछ वर्षों 
से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हैञ्रर्थात्‌ १९४० से लगभग १० प्रतिशत की वृद्धि 
हुई है । फलस्वरूप स्थानीय श्रंगदान में उतनी ही कमी हो गई है। इसी भ्रवधि 


सकल: काम तय थक हट पंथ ० रनसाा इक 
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१८ संयक्‍त राज्य अ्रमरीका में शिक्षा 


में संघीय सहायता की राशि का अनुपात भी बढ़ गया है भ्रर्थात्‌ यह अनुपात 
लगभग १७ प्रतिशत से बढ़कर ४ प्रतिशत हो गया है। इस बात को भी 
यान में रखना है कि ऊपर बताए गए राज्य की आय के साधनों से प्राप्त 
अ्रंडदान राष्ट्रीय औसत आय कहलाते हैं। यह श्राय एक राज्य की अ्रपेक्षा 
सरे से बहुत भिन्न होती है । यदि इस आय के अनुपात को देखें तो यह बिदित 
होता है कि कहीं-कहीं यह झाय लगभग ९० प्रतिशत तक बढ़ जाती है और 
कही-कहीं इसका अनुपात घटकर १० प्रतिशत से भी कम हो जाता है 

तालिका ३ में स्कूल वर्ष १९५५-५६ में शिक्षा के सभी स्तरों के लिये 
समस्त झाय-साधनों के विवरण दिए गए हैं । 

स्कूल १९५८-५६ में पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही प्रकार की शिक्षा 
का व्यय लगभग २२० श्ररब डालर हुआ | प्रतिदित उपस्थित रहने वाले प्रति 
छात्र पर ४५६ डालर के झ्ोसत व्यय से पब्लिक प्रारम्भिक और माध्यमिक 
शिक्षा के लिये १४४ श्ररव डालर का अनुमानित व्यय हुआ जिसमें स्‍कूलों * 
की इमारत, स्कूल-सज्जा की खरीद का व्यय और स्कूल की सुविधाग्रों को «. 
जुटाने के लिए उधार ली गई राशि का ब्याज सम्मिलित है 
शिक्षा के लिए संघोय अनुदान 

शिक्षा को कई राज्योंमें उनका प्रमुख कृत्य और उत्तरदाग्रित्त समझा 
जाता है फिर भी संघीय सरकार ने गत कई वर्षो से शिक्षा के लिये वित्तीय अनु- 
दान देकर शिक्षा-क्षेत्र में राष्ट्रीय श्रभिरुचि का परिचय दिया है । संघीय सर- 
कार ने शिक्षा के प्रयोजनों के लिए ५० राज्यों में से प्रत्येक राज्य को भूमि 
प्रदात की है श्रौर जहाँ भूमि की व्यवस्था करना सम्भव न हो सका, वहाँ भूमि 
के एवज़ में धन प्रथवा अन्य विनियोग से इस कमी को पूरा किया है। 

संघीय सरकार ने शिक्षा के लिये कालेजों के निमित्त भूमि-व्यवस्था, 
कृषि प्रयोग स्टेशन, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक पुनर्वाश्नन, स्कूल में आहार 
(लंच) कार्यक्रम, स्कूल की इमारत की सुविधाओं की व्यवस्था के लिए सहायता, 


द्रीय कार्यों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों का परिचालन और युद्ध के कुशल 
सनिकों की शिक्षा जैसे कार्यों में व्यय जारी रखा है । 


राजकीय स्कूल वित्तोष कार्यक्रम 


प्रत्येक राज्य ने पब्लिक स्कूल निधियों के लिये कुछ धन प्रपने प्लान में 

अलग नियत कर रखा है। किन्‍्हीं भी दो स्कूलों का वित्तीय कार्यक्रम एक-सा 
नहीं होता । छात्रों, अ्रध्यापकों, कक्षाओं, कार्यक्रमों और सेवाओं जैसे कार्यों के 
लिए उद्देश्य की दृष्टि से राज्य की निधियों का विभाजन किया जाता है । 

_ यदि राजकीय निधियों को स्थानीय स्कूल जिलों की वित्तीय क्षमता पर बिना 
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शिक्षा-पद्धति १९ 


तालिका १--वर्ष १६५५-५६ में सरकारी अथवा निजी रूप से 
नियंत्रित शिक्षा के लिये आय के साधन 
( डालर--हजारों में ) 
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प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा की 
माध्यसिक शिक्षा. संस्थाएँ 
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नोट :-सुगमांक किये जाने के कारण विवरण योग में आवश्यक रूप से सम्मिलित नहीं हैं । 
अ्रय के साथनों में राजस्व ओर राजस्व के अतिरिक्‍त अन्य प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं । 

साधन :--तालिका 5, अध्याय *ै। १६४४-४६ का सांख्यिकीय सारांश, १३५४-५६ 
में संयुक्त राज्य अमरीका में द्विंवर्षीय शिक्षा सर्वेक्षण | 
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२० द संयुक्त राज्य अमरीका में शि 


ध्यान दिये उन्हें बाँठ दिया जाय तो इस प्रकार बाँठी गई धनराशियों को 
“एक-सा अनुदान” (फ्लैंठ ग्राण्ट')) कहते हैं। इसके विपरीत जब जिलों के धन 
अथवा शिक्षा फो वित्तपोषित करने की क्षमता की ओर ध्यान दिया जाता है, 
तब स्थानीय स्कूल जिलों को बाँटी गई राजकीय निधियों को “बराबर करने 
वाला अनुदान (इक्विलाइजेशन ग्राण्ट) कहते हैं । 


एक नर्सरी स्कूल में बच्चे मध्याह्न भोजन कर रहे हैं । 


ग्रधिकांश राज्यों ने एक ऐसे कार्यक्रम को विकसित कर लिया है जिसे 
आम तौर पर आधारभूत प्रोग्राम-योजना (फाउंडेशन प्रोग्राम प्लान) कहते 
हैं। राज्य सरकार ओर स्थानीय स्कूल जिले दोनों ही राज्य में इस फाउंडेशन 
प्रोग्राम की सहायता करते हैं। एक लक्ष्य विषयक सूत्र (आबजेक्टिव फारमूला 
की सहायता से कुल फाउंडेशन प्रोग्राम की लागत निर्धारित की जाती है। इस 
प्रोग्राम का उद्देश्य यह है कि राज्य के सभी बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था की 
जाय। ऐसी दशा में स्थानीय स्कूल जिले फाउंडेशन प्रोग्राम की कुल छागत को पूरा 
करने के लिये स्थावीय राजस्वों के रूप में श्र शदान देते हैं। फाउ डेशन प्रोग्राम 
की कुल लागत में से स्थानीय स्कूल जिले के श्र शदान को घटाकर जो धनराशि 
बच जाती है, उसकी पूति राज्य सरकार करती है। फाउंडेशन प्रोग्राम प्लान 
राज्य सरकार श्र स्थानीय वित्तीय सहायता के उपयुक्त अनुपात के आधार पर 
यह सुनिश्चित करने के लिये तेयार किया जाता है कि राज्य के 'प्रत्येक बच्चे 
के लिये समुचित पर्याप्त शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था बनी र 
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अभी ऐसे प्लान नहीं हैं जिससे निजी शिक्षा-पद्धतियों के लिय राज्य सर- 
कार की सामान्य सहायता उपलब्ध हो सके । फिर भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो 
निजी स्कूलों में जाने वाले बच्चों की सवारी का प्रबन्ध करते हैं, कुछ ऐसे 
राज्य हैं जो स्कूलों में पाठय पुस्तक सप्लाई करते हैं और अन्य कई राज्य बच्चों के 
लिए स्कूलों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था करते 

शिक्षा के लिये अधिकांश राजकीय निधि व्यक्तिगत और लिगम आय 
करों, बिक्री करों, मोटर ईंधन करों, मोटर गाड़ियों की रजिस्ट्री की फीस और 
चालकों के लाइसेंसों की आय, तम्बाकू के करों और शराब के करों से एकत्र 
की जाती है । 


शिक्षा के लिये स्थानीय सहायता 


पब्लिक स्कूलों की सहायता के लिये अधिकांश स्थानीय निधियाँ सम्पत्ति- 
कर से प्राप्त होती हैं । इसमें सामान्यतया घर, कार्यालय, भवन और कारखानों 
जेसी वास्तविक सम्पत्ति के कर सम्मिलित किये जाते हैं। कुछ राज्यों ने स्था- 
नीय स्कूल जिलों को यह अधिकार दे दिया है कि वे सम्पत्ति-कर न लगाकर 
अन्य प्रकार के कर लगा लें। ऐसी गेर सम्पत्ति वाली वस्तुप्रों पर लगाये गये 
कर की राशि अपेक्षाकृत कम होती है । 

सभी स्थानीय स्कूल जिलों में शिक्षा की सहायता के लिये वित्तीय सहायता 
देने की समान क्षमता नहीं होती । यही कारण है कि राजकीय फाउ डेशन 
प्रोग्राम का विकास किया गया है और इस बात के लिए लगातार प्रयत्न किये 
जा रहे हैं कि कई राज्यों में स्थानीय स्कूल जिला संगठन का सुधार किया जाय । 
राज्यों में सम्पत्ति के मुल्यांकन की नीतियाँ समान नहीं हैं--इस तथ्य ने स्थानीय 
स्तर पर पर्याप्त रूप से शिक्षा की सहायता के बारे में एक अन्य समस्या को 
जन्म दे दिया है | सम्पत्ति का मूल्यांकन वास्तविक न होकर बहुत घट-वढ़ कर 
होता है । कुछ राज्यों ने सम्पत्ति के मूल्यों के समान करने वाले राजकीय कार्ये- 
क्रमों और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आकलन के अनुपात और कर देने 
की क्षमता के निर्धारण द्वारा इस समस्या का निराकरण कर लिया है। 


स्कूल की सुविधाग्रों का वित्तपोषण 


शिक्षा के व्यय को उहं श्य की दृष्टि से तीन वर्गों में विभाजित किया जाता 

: (१) चालू खाता, (२) पूृजी लागत, और (३) ऋण सेवा | चालू खाता के 
व्यय में ऐसी' राशि सम्मिलित की जाती है जिसमें अध्यापकों के वेतन, प्रशिक्षण 
की सज्जा, प्रशासनीय सर्वेक्षण, सवारी के व्यय, ईघन, पानी, रोशनी और 
स्वास्थ्य सेवाश्रों की आवश्यकता के निमित्त व्यय किए जाते हैं। इसके विपरीत 


शक 
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पूँजी लागत और ऋणरा सेवाप्रों में स्कूल के संयंत्र (प्लाण्ट) के व्यय को सम्धि- 
लित करने के श्रतिरिक्त भवन-स्थल के लिग्ने भूमि की प्राप्ति, वास्तुविदों की 
फोस, स्कूल का फर्नीचर, मूलधन और ऋषणा पर ब्याज का भुगतान श्र स्कूल 
की सुविधाओं की व्यवस्था करने की लागत के व्यय भी शामिल किये जाते हैं । 

स्कूल जिलों के पास इतना धन नहीं होता कि वे स्कूल की नई इमारतों 
की लागत उन इमारतों के निर्माण-काल में हो चुका सकें । इसका परिणाम 
यह होता है कि अश्रधिकांश स्कूल जिले स्कूल की उन इमारतों के बनाने के लिए 
आवश्यक धन उधार लेते हैं जिनके बनवाने की श्रावश्यकता होती है । यह ऋण 
बाँड जारी करके ही लिया जाता है। साधारणतया उत्त स्कूल बाँडों की राशि 
का भुगतान २० से ३० वर्षों की अ्रवधि में कर दिया जाता है। नई इमारतों 
की लागत को एक लम्बी ग्रवधि में भुगतान करने से यह लाभ होता है कि स्था- 
नीय नागरिकों पर वित्तीय बोभ कम हो जाता है और साथ ही साथ कई वर्षों 
की अवधि में यह वित्तीय भार बँट जाता है तथा इमारत भी उपयोग में ञ्राती 
रहती है। 

पब्लिक स्कूल सुविधाओं के लिये कुल व्यय में पू जी लागत पर व्यय, स्कूल 
ऋण पर ब्याज, स्थानीय और स्कूल भवन प्राधिकारियों द्वारा व्यय सम्मिलित 
हैं । यह व्यय १९५०-५१ में १४ अरब डालर था जबकि १९५६-५७ में यह 
व्यय बढ़कर ३३ अरब डालर हो गया । 


स्कूल को सुविधाएं 


स्थानीय स्कूल प्रशासकीय यूनिटों का यह प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वे 
स्कूल की इमारतों की व्यवस्था करें, उन्हें सुसज्जित करें तथा उनका शअनुरक्षण 
करे। वे यूनिटे यह निर्धारित करती हैं कि उन्हें अपने स्कूल की इमारत कैसी 
चाहिए। वे इस हेतु प्रतियोगिता के ग्राधार पर वास्तकला तथा इंजीनियरिंग 
को सेवाओं का उपयोग करती हैं श्लौर उन्तके साथ करार करती हैं और इ 
प्रकार अपने स्कूल की इमारत का निर्माण कराती हैं । 

स्थानीय स्कूल प्रशासकीय यूनिटें संयुक्त राज्य भ्रमरीका में पब्लिक स्कूल 
की इमारतों के लिए व्यय किये गए धन के लगभग ७९ प्रतिशत भाग की. 
व्यवस्था करती हैं। राजकीय संवैधानिक और कानूनी सीमाशों के भ्रधीन स्थानीय 
यूनिटें अपने अलग-अलग आशिक निकायों द्वारा निधियाँ बढ़ाने के लिये उत्तर- 
 दायी हैं जिससे कि वे अपने स्कूल की इमारतों का निर्माण कर ज़कें, उन्हें सुस- 
ज्जित कर सक तथा उनका श्रनुरक्ष शा कर सकें । कई राज्य स्थानीय स्कूल प्रशास- 
कौय यूनिटों को उनके अपने संयंत्रों के वित्तपोषित करने के लिये सहायता प्रदान 
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करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे क्षत्र हैं जिनमें संघीय क्रिया-कलाप के 


कारण स्कूलों में छात्रों की भरती अधिक हो गई है झ्रतएव संघीय सरकार ऐसे 
क्षेत्रों की १७०० स्थानीय यूनिटों को एक या भ्रधिक इमारतों के* निर्माण की 
लागत के वित्तपोषित करने के लिये सहायता देती है । द 

शिक्षा के कई राजक्रीय विभाग स्थानीय स्कुल अधिकारियों को उनके 
स्कूलों की श्रावव्यकताओं को पूरा करने के लिये तथा स्कूल संयंत्र की समस्याश्रों 
के निराकरण के लिये सलाह देकर सहायता करते है। संयुक्त राज्य अ्रमरीका में 
शिक्षा कार्यालय शिक्षा के राजकीय विभागों को सलाह देता है और इस प्रकार 
वह इन विभागों द्वारा स्थानीय स्कूल यूनिटों की सहायता करता है। 

अधिकांश राज्यों में स्कूल की नई इमारतों के प्लान शिक्षा के राजकीय 
विभागों द्वारा स्वीकृत होने चाहियें और कुछ राज्यों में ये प्लान राजकीय फायर 
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भूगोल कक्षा का एक हृश्य 
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६ संयुक्त राज्य अ्रमरीका में शिक्षा 


मार्शल और लोक स्वास्थ्य के राजकीय विभाग द्वारा भी स्त्रीकृत किये जाने 
चाहिएँ। 

बड़े नगरों में भूमि की कमी रहती है ”भर उसका मूल्य भी प्रधिक होता 
है अ्तएव ऐसे बड़े नगरों को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर स्कूल की इमारतें 
प्राय: एक मंजिल की होती हैं। यह बात विशेष रूप से प्रारम्भिक स्कूल संयंत्र 
के लिए सही है । स्कूल की इमारतें स्थानीय यूनिट की आवश्यकताश्रों के अनु- 
सार अलग-अलग टाइप की होती हैं । द 

क्रियाशील स्कूल के संयन्त्रों के प्लानिंग और डिजायन करने पर जोर दिया 
जाता है और इमारत में मुख्य द्वार को छोड़तर उसके साज-सजावट की श्रोर 


! 
५/.०॥१ (00 
॥00070॥ 
हा 


प्रयोगशाला में विद्यार्थी शिक्षक ने निरीक्षण में ठोक ठीक मापने के सम्बन्ध में 
........ प्रयोग कर रहे हैं। द द 
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विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है । इस बात की कोशिद्य भी की जाती है कि 
स्कूल की ऐसी इमारतें तैयार हों जो पाठयचर्या के परिवर्तत के साथ ही साथ 
बदली जा सके । अधिकांश इमारतें या तो अग्नि-निरोधक होती हैं अथवा अर्थ 
अग्नि-निरोधक होती हैं । 

स्कूल की इमारतों को वर्ष पर्यन्त और पूरे दिन बराबर काम में लाया 
जाता है । इन इमारतों में मनोरंजन के काय क्रम, प्रौढ़ शिक्षा और युवकों के 
लिए प्रसारित शिक्षा को सुविधाश्रों का आयोजन किया जाता है। स्कूल के 
संयंत्र को वर्ष-पर्यन्त उपयोग के लिए लाया जा सके इसलिए अधिकाँश नई 
इमारत वातानुकूलित होती हैं । 





कक्षा में पारस्परिक विचार-बविसशझें 
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प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा 
है है है ज्रै है है. अं औः 
प्रारम्भिक शिक्षा 


प्रारम्भिक स्कूलों का शिक्षा-दक्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान है। बे बच्चों की 
सहायता करते हैं जिससे बच्चे अपने मस्तिष्क को विकसित कर सके और अपनी 
योग्यताश्रों तथा प्रतिभाओं का पता लगाकर उन्हें बढ़ा सके । संयुक्त राज्य न 
अमरीका में प्रारम्भिक शिक्षा का सामान्य उद्दश्य यह है कि प्रत्येक बच्चे का. 
भ्रधिकतम विकास हो सके । इन उद्देश्यों का महत्त्व व्यक्तिगत तथा सामा- 
जिक है। इत स्कूलों को बच्चों की मूल प्रावश्यकताओं और हमारे समाज की 
सामाजिक माँगों के श्राधार पर विकसित किया जाता है। ये स्कूल व्यक्तियों: 
का अलग-अलग विकास करते हैं और सामाजिक जीवन में ग्रादान-प्रदान स्थापित 
करते हैं। प्रारम्भिक स्कूल की प्रभावशीलता का पता इस बात से लगता हैकि 
बच्चों की शैक्षिक योग्यताएँ और हुनर कंसे हैं और बच्चों को स्वस्थ, प्रसस्न 
और सुव्यवस्थित व्यक्तियों के समान विकसित करने में इन स्कूलों से कितनी 
सहायता मिलती है।.... 2848 अर आप 
संयुक्त राज्य अमरीका में पब्लिक स्कूल जनता की माँगों और इच्छाश्रों 
को व्यकत करते हैं । राष्ट्रीय वृत्तिक संगठन शिक्षा नीति के बनाने, संगठन और 
_निधरिण में सक्रिय भाग लेते हैं। माता-पिता तथा भ्रन्य व्यक्तियों के सक्रिय 
सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है । यह महसूस किया जाता है कि यदि स्थानीय 
. समुदायों के नागरिक शिक्षा के प्रति उत्तरदायी हों तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई 
जा सकती है। की 
.. संयुक्त राज्य अमरीका के प्रारम्भिक स्कूलों को जिन समस्याओ्रों का सामना ह 
करना पड़ता है, वे समस्याएँ अन्य देशों के प्रारम्भिक स्कूलों के समान ही हैं । हु 
छात्रों की बढ़ती हुई संख्या, अध्यापकों की कमी, शिक्षा के लिये पर्याप्त घन | 
उपलब्ध करने की कठिनाई और बदलती हुई सामाजिक तथा तकनीकी परि- 
स्थितियों ने आधुनिक प्रारम्भिक स्कूल के अनुरक्षण का कार्य पहाड़-सा बना 
दिया है। ड 
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१९५४ शोर १९५४ के सुप्रीम कोर्ट के निरणंयों के प्रनुसार १९५८-५९ 
वर्ष के श्रन्‍्त तक ८१९ स्कूल जिले फिर से एक कर दिये गये हैं। इस प्रकार 
सम्मिलित स्कूलों में पहले से अलग किये गये छात्रों में गोरे बच्चों की संख्या 
३,०४४, ०७० है और नीग्रो बच्चों की संख्या २२,७१९ है। 
संगठन ओर प्रशासन 

संयुक्त राज्य अमरीका में प्रारम्भिक शिक्षा का अ्रभिष्राय उस शिक्षा से है 
जो एक ग्रंड से लेकर छ: ग्रंड तक दी जाती है ग्रौर जिसमें ६ वर्ष से ११ बर्षे 
तक के सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस शिक्षा के अनुसार ४ या ५. 
वर्षों के बच्चे नसेरी स्कूलों अ्रथवा बाल विहार (क्रिडर गार्टन) में और श्रया 
१३ वर्षों के बच्चे सातवीं और आठवीं ग्र डों में पढ़ते हैं । जि 

संयुक्त राज्य अमरीका में प्रारम्भिक स्कूलों की क्षमता अ्रलग-अलग होती 
है | कुछ स्कूलों में १,००० बच्चों से अ्रधिक बच्चे भरती होते हैं जबकि सुदूर 
देहाती क्षेत्रों में ५ बच्चे ही स्कूल में भरती हो पाते हैं । कुछ ऐसे अ्पवाद भी 
हैं जहाँ क्रमानुसार प्रगति पद्धति (ग्रे डेड सिस्टम) का अनुसरण नहीं किया जाता 
है | अ्रधिकांश स्कूलों को प्र डों में विभाजित किया जाता है और स्कूल वर्ष में 
एक ही ग्रड के लिये एक अ्रध्यापक होता है । 

प्रत्येक स्थानीय स्कूल जिला, स्कूलों के लिए एक सुपरिण्टेण्डेण्ट का चुनाव 
करता है और यह सुपरिण्टेण्डेण्ट स्थानीय स्कूल पद्धति का प्रशासन करता है। 
व्यक्तिगत स्कूलों की पद्धति के अनुसार स्कूल के प्रिंसिपल को इतनी अ्रधिक 
स्वतन्त्रता दे दी जाती है कि वह और उसके अध्यापक जेसा भी उचित समझें, 
अपने स्कूल को अच्छा बनाने के लिए संगठन करें तथा अपने स्कूल को चलायें । 

स्कूलों के सुपरिण्टेण्डेण्णट की सहायता के लिये प्राय : उनके पास केन्द्रीय 
कार्यालय कमंचारी होते हैं। श्राम तौर पर प्रिसिपलों और अध्यापकों को नेतृत्व- 
सेवाश्रों की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए पर्य वेक्षक (सुपरवाइजर ) होते हैं। 
कुछ क्षेत्रों में संगीत, कला और शारीरिक शिक्षा के लिये विशेषज्ञ भी रखे जाते 
हैं । ये पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) और विशेष परामशंदाता श्रनुसूचित कार्यक्रम 
के अनुसार कार्य कर सकते हैं। ये प्रिसिपल या अध्यापक को सहायता माँगने 
पर उन्हें सहायता भी दे सकते हैं । श्रमरीकी शिक्षा-क्षेत्र में एक महान्‌ सफलता 
मिली है कि “काम करने वाले अध्यापक की जाँच करके उसके काम की निग- 
रानी नहीं की जाती । 
स्कूल कार्यक्रम (प्रोग्राम) 

संयुक्त राज्य अमरीका में अध्ययन का ओई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नहीं है । 
प्रत्येक राज्य अपने रकूलों के लिये विस्तृत पाठयचर्या का सुभाव देता है। इस 
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सदर. संयुक्त राज्य अ्रमरीका में शिक्षा 


पराठ्यचर्या की विशिष्ट बातों को प्रायः स्थानीय आवश्यक्रताओं की दृष्टि से 
नियोजित किया जाता है। अध्यापक, पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर), पाठ्यक्रम के 
संचालक, प्रिसिपल, माता-पिता और अन्य व्यक्ति प्राय: कमेटियों या वर्क शापों 
में मिलकर काम करते हैं जिससे वे विस्तृत प्लान तैयार कर सकें । वे बच्चे के 
विकास और पाठ्यचर्या दोनों के लिये ही प्रयोग करते हैं और शोध के परि- 
णामों को कार्यरूप में परिणत करते हैं। और वे पाठयचर्या के विवरण अथवा 
संकल्पनाओं की प्लानिंग के लिये विज्ञान, समाजज्ञास्त्र, श्रथशास्त्र या गणित 
जसे शैक्षिक क्षेत्रों में काम करते हैं। पाठ्यचर्या के तैयार करने के इस स्थानीय 
उत्तरदायित्व से कालिजों में ऊँछ न कुछ अन्तर हो जाना स्वाभाविक है। प र्न्तु 
इन सभी कार्यक्रमों में आइचयजनक समानता भी है । द 

श्रधिकांश प्रारम्भिक स्कूल के कार्यक्रमों के अनुसार विषय-द्लेत्रों के 50008 
गत पढ़ना-लिखना, गशित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, स्वास्थ्य, संगीत, बाला 
प्रोर शारीरिक शिक्षा जैसे विषय सम्मिलित किये जाते हैं । ये विषय-क्षेत्र ही 
कार्यक्रम के अन्तःस्थल हैं। कई स्कूलों में श्रध्ययन को इस प्रकार संगठित किया 
जाता है जिससे व्यापक उद्दं श्यों की पूति हो सके और साथ ही साथ यूनिट 
बनती रहें । इससे कई विषयों में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित हो सकता है । 
अन्य स्कूलों में व्यवस्थित, पर प्रमुख रूप से अलग-ग्रलग तरीकों से विषय पढ़ाये 
जाते हैं । 

बच्चों के लिये. सामाजिक अध्ययन के ब्रतुभवों को प्रायः प्रन्य विषयों के 
क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है क्योंकि दोनों में परस्पर अधिक स्वाभाविक 
सम्बन्ध हैं। विज्ञान और सामाजिक अध्ययन श्रायः एक साथ सीखे जाते हैं 
विशेषकर परिवहन, यातायात या प्राकृतिक साधनों के संरक्षण जैसे विषथों 
में । भाषा और ललित कलाएँ अ्रध्ययन के ऐसे प्र्य क्षेत्र हैं जो सामाजिक 
प्रध्ययन के साथ किसी न किसी प्रकार पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। 

हक स्कूलों के सभी ग्रंडों में विज्ञान विषय की शिक्षा दी जाती है। 
बच्चों को अपने वातावरण के कई पहलुओं यथा संयंत्र और जन्तु जगत, जीवन, 
मोसम, चुम्बक और बिजली, रासायनिक और भोतिक परिवततत, खगोल विज्ञान 
और इसी प्रकार के श्रन्य विषयों के अध्ययन से अनुभव प्राप्त होता है । बच्चे 
अपेक्षाकृत अच्छे विज्ञान के कार्यक्रमों में अपना समय देते हैं। वे इन विषयों की 
छानबीन करने तथा अन्य विषयों को समभने के लिए प्रयोग करते हैं, पर्यटन 
करते हैं, पढ़ते हैं, फिल्‍म देखते हैं और उन सभी साधनों का हृपयोग करते हैं 
जो उनके लिये सुलभ हों । द द द 


प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा 


पा 


् 
है. 


अधिकांश प्रारम्भिक स्कूलों की पाठयचर्या में स्वास्थ्य शिक्षा सम्मिलित _ 
होतीं है और शारीरिक शिक्षा पाठ्यचर्या का अभिन्‍न अंग समभी जाती है । 
अधिकांश अध्यापक दिन भर के अध्ययन के समय ऐसे अनेक स्वाभाविक अवब- 
सरों के प्रति सचेत रहते हैं जिनकी सहायता से वे छात्रों को श्रधिकाधिक स्वास्थ्य- 
शक्षा दे सकें। स्वास्थ्य सम्बन्धी निदेशों का पाठ्यचर्या के श्रन्य पहलुओं 
यथा सामाजिक अध्ययन, भाषा और विज्ञान से प्राय: पारस्परिक सम्बन्ध 
होता है लेकिन उनका अध्यापन विशेष सुनियोजित ढंग से किया जाता है । 
शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों में खेलकूद, कलाबाजी, लुढ़कना और श्रन्य 


--.. सम्बन्धित क्रियाकलाप तथा नृत्य सम्मिलित किये जाते हैं। 





प्रारम्भिक स्कूल के प्रत्येक ग्रे ड में गरियत विषय पढ़ाया जाता है। बच्चों को 
निम्न श्रेणी के ग्रेंडों में ठोस वस्तुओं की सहायता से ऐसे अनुभव कराये जाते हैं 
जिससे वे जोड़, बाकी, गुशा और भाग जैसी गणित की प्रक्रिया को श्र कों से 
समझने के लिए आधारभूत धारणाएँ बना सकें। इण्टरमीडियेट और उच्च 
अरणी के बच्चों को भिन्‍न, दशमलव और सरल प्रतिशत के तरीके सिखाये 
जाते हैं । आगमिक (इण्डक्टिव) और निर्गेमनिक (डिडक्टिव) चिन्तन, परीक्षा 
ओर सिद्ध करने के तरीके महत्त्वपूर्ण समझे जाते हैं और बच्चों को अ्रपनी बुद्धि 
के विकास के लिये अवसर दिये जाते हैं। बच्चों के व्यावहारिक मूल्य की जीवन 
समस्याओं के निराकरण के लिये गरित के पाठों को आधार बनाने की प्रवृत्ति 
बढ़ती जाती है । कुछ स्कूलों में उच्च ग्रंडों में साधारण बीजगणित प्रारम्भ 

किया गया है । द 

.... अधिकतम प्रारम्भिक स्कूलों में भाषा कला के कार्यक्रम के अ्रन्त्गंत पढ़ने, 
लिखने, बोलने और सुनने की प्रारम्भिक समझ पैदा करने की व्यवस्था की. 
जाती है | वर्तती और सुलेख के बारे में भी हिंदायतें दी जाती हैं । बच्चों को 
भाषा-कला का बोध कराना उत्तकी समझ को बढ़ाना है जिससे वे भ्रन्य 
व्यक्ितयों में अपने विचार व्यक्त कर सकें | भाषा की सहायता से कई अनुभव 
किये जाते हैं और उन श्रनुभवों से ही सदैव समझ बढ़ती है। बच्चे अपनी भाषा 
के अनुभवों को अन्य विषयों के क्षेत्रों में भी यथासम्भव उपयोग में लाते हैं । 
ऐसे कई तरीके हैं जिनसे बच्चों की रचनात्मक भावाभिव्यक्ति को प्रोत्साहन 
दिया जाता है, ज॑से बच्चे कहानियाँ या कविताएँ लिखें अथवा नाटकों और 
मौलिक गीतों के लिये प्रयास करें । द द 

प्रव स्कूलों की पाठ्यचर्या में कला, संगीत, ड्रामा और नृत्य जैसे विषय भी 
सम्मिलित कर'लिये गये हैं। उनके इस श्रनुभव से मुख्यतया रचनात्मक भावा- 
भिव्यक्तित जाश्रत होती है जिसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं: सांस्कृतिक क्षेत्र में 


[00 ,*“] 


है] 
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विक्राप्त और इससे भी श्रधिक्र महत्त्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तिगत भावाशि- 
व्यक्ति के लिये सोन्दर्यात्मक गुणों और प्रव॒ क्तियों का विकास हो सके। ये दोनों 
उद्दे श्य बच्चीं की यथाथेतः पूर्ण शिक्षा के लिये ग्रावर्यक समभे जाते हैं । 


सामान ओर अनुभव 


प्रारस्भिक स्कूल बच्चों को सीखने में सहायता देने के लिये विभिन्‍न प्रकार 
के सामान उपलब्ध कराने और शअ्रनुभवों को व्यक्त कराने की व्यवस्था करते 
हैं। जब बच्चे सामुदायिक एजेंसियाँ ग्रथवा सेवाएँ यथा डाकखाना, हवाई अड्डा 
फ़ायर स्टेशन, जलकल व्यवस्था अथवा श्र ष्ठ बाजार का अध्ययन करना चाहते 
हैं, तब उन्हें प्रायः ऐसे ही स्थानों की यात्रा कराई जाती है। इन परय्यटनों में 
वे इन्चार्ज व्यक्तियों से मिलकर बातचीत करते हैं और उन स्थानों के क्रिया- 
कलापों की विधियों को देखते हैं । वे कक्षा में लौटकर अपनी देखी हुईं वस्तुग्रों 
के बारे में लिखते हैं और वे सदेव अपने अ्रध्ययन से सम्बन्धित पुस्तकें तथा 
अन्य प्रकाशित सामग्री पढ़ते रहते हैं। उनकी पठित सामग्री को उन्हें स्पष्ट 
समभाने के लिए प्राय: पर्यटन अथवा मनोरंजक यात्राएँ श्रायोजित की जाती हैं 
पाठ्य पुस्तक ही प्रारम्मिक स्कूलों में संगठित सूचना का मुख्य साधन है । 
बच्चों को साधारणतया प्रत्येक विषय की कम-से-कम एक पाठ्यपुस्तक दी जाती 
है जिसका वे अध्ययन करते हैं । लेकिन फिल्म, तस्वीरें, चाट और पुस्तकालय 
की पुस्तकें श्रधिक्रतम विषयों के सम्बन्ध में प्रयोग में आती हैं; विज्ञान, सामा- 
जिक अध्ययत और विदेशी भाषाग्रों जैसे विषयों के सिखाने के साधन स्वरूप 
टेलीविजन की माँग बढ़ती जाती है । नक्शे, ग्लोब और फिल्म भी श्राम तौर पर 
सामाजिक अध्ययन में प्रयोग की जाती हैं। बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में प्रेक्षण 
करते समय सूक्ष्मदर्शी (माइक्रोस्कोप); तापमापी (थर्मामीटर), पेमाना (स्केल) 
और अन्य ओजारों का प्रयोग करते हैं। वे प्रयोग करते समय' चुम्बक, सूखे 
सेल, गंद, वायुमापक मीटर, और बीजों जेसे सामान का उपयोग भी करते. 
रहते हैं । " 
अच्छे प्रारम्भिक स्कूल बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान किये जाने की 
व्यवस्था कर रहे हैं यथा :--- 


अपेक्ञाकत अधिकांश इस प्रकार हैं : अपेक्षाकृत कम इस्त प्रकार हैं : 
१--कई छात्र प्रश्न पूछते हैं, अध्यापक १--अध्यापक्र प्रश्न पूछते हैं और छात्र 
उ्‌ त्तं गे हे रे हैं री रह ८ पी 
की ओर ध्यान देते हैं ओर छात्रों अपनी स्मरण शक्ति से अ्रकेली पादय 
को ऐसे श्रनेक साधन बताते हैं जिसले... पुस्तक में दी गई सूत्वना सुना देते 


शिव 


वे उन प्रश्नों के उत्तर दे सके। हें । 
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२-- किसी विषय अथवा समस्या के संबंध २--अध्यापक छात्रों को काम सोंपते हैं, थे 


में अधिकांश छात्र वाद-विवाद में भाग छात्रों से पाटयपुस्तक का अमुक अध्याय 
लेते हैं, योजनाएँ वनाते हैं ओर उन्हे पढ़ने के लिए कह ते हैं. आर छात्रों से 
कार्यो श्वित करने का उत्तरदायित्व ही यह चाहते हैं कि वे ( उसी 
स्वीकार करते हैं | पाठ में उनके प्रश्नों के उत्तर खोजें । 
३-कम से कम चार या पाँच ग्रंड के ३-कन्ना में सभी छात्रों को एक पाठय- 
अध्ययन के स्तर की पुस्तकें, पु स्तकाएं पुस्तक प्रयोग करनी होती है और 
ओर सूचना के अन्य साधन उपलब्ध वे उसी में प्रश्नों के उत्तर खोजने का 
होते हैं जिनका छात्र उपयोग करते हैं । प्रयास करते हैं । 


छात्रों को स्तम्भ एक में दिए गये तरीकों से स्तम्भ दो में दिये गये तरीकों 
को अपेक्षा श्रधिक चिन्तन करने में विशेष सहायता मिलती 


छात्र की प्रगति 
बच्चे प्रायः अपनी वाषिक सफलताश्रों के आधार पर स्कूल में प्रगति करते : 


जाय । चू कि सकल प्रारम्भिक सकल की शिक्षा के प्रारम्भ से ही वैयक्तिक प्रगति 
को प्रधानता देते हैं ग्रतएवं उन्हें एक-सी उपलब्धि नहीं हो पाती । ऐसा देखा 
जाता है कि द्वितीय श्रेणी की कक्षा (सैकेण्ड ग्रंड क्लास) में कुछ बच्चे पढ़ने 
_ की प्रारम्भिक अवस्था में ही होते हैं, कुछ बच्चे द्वितीय श्रेणी (सैकेण्ड ग्रेड) के 
स्तर की पढ़ाई करते हैं श्रौर कुछ तीसरे अथवा चौथे ग्रड या इससे भी 
ग्रेड का अ्रध्ययन करते हैं । 
.. .. कक्षाओं में इस बात पर जोर दिया जाता है कि बौद्धिक वद्ि के क्षेत्र में 
व्यक्तिगत विकास हो लेकिन दहारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक उन्नति 
की ओर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। श्रध्यापक बच्चों को सावधानी से 
. पढ़ाते हैं जिससे उनमें से प्रत्येक बच्चे को अपना सबसे अधिक विकास करने की 
. सहायता मिल सके । बच्चों को अपने आप अलग से और सबके साथ मिलकर 


काम करने के श्रवसर दिये जाते हैं। उन्हें प्रायः हुनर सिखाने के लिये छोटे- पे 


छोटे दलों (प्र पीं) में बाँठ लिया जाता है । अ्रष्ययन-दल, समरुचि-दल, कार्यशील- 
दल और विभिन्‍त प्रकार की कमेटियों द्वारा वे यह सीखते हैं कि किस प्रकार 
निरंय कर, कैसी योजना (प्लान) बनायें, किस प्रकार योजनाश्रों को चलाएँ 
किस प्रकार परिणामों का मूल्यांकन करें, किस प्रकार योजनाएँ (प्लान) बदलें 
और किस प्रकार परीक्षा फलों का सुधार करे । 

कक्षा के प्रेध्यापक मुख्यतया ईैल्षिक प्रगति के मार्गदर्शन और बच्चों के 
प्रति उत्तरदायी होते हैं। कई स्कलों में भ्रध्यापकों की सहायता के लिये मनो- 








कम के 


३२ संयुक्त राज्य अ्रम रोका में शिक्षा 


वेज्ञानिकों और पथप्रदर्शकों की इसलिए व्यवस्था की जाती है जिससे वे उदा- 
सीन छात्रों को व्यवहार श्रथवा ज्ञान सिखा सके । 
| हैः 


अध्यापक वर्ग और उनके वृत्तिक सुधार 


अ्रध्यापकों को वृत्तिक और व्यक्तिगत उत्नति के लिये कई अबसर उप- 
लब्ध हैं । लगभग प्रत्येक अध्यापक अपना काम अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह 
से करने के लिये कुछ न कुछ वृत्तिक सेवा कर सकता है। काउंठी अथवा 
देहाती क्षेत्र के सुपरिण्टेण्डण्ट द्वारा कुछ स्थानीय स्कलों में दिये गये सुभीते के 
अ्रनुसार ऐसे अवसरों को सीमित कर दिया जाता है । श्रन्य स्थानों में महा- 
पर्यवेक्षक (जनरल सुपरवाइज़ र), पाठ्यचर्या-निदेशक, पथ-प्रदर्श क, पुस्तकाध्यक्ष, 
नसे, पर्यवेक्षक (सुपरवाइज़र) अ्रथवा संगीत, कला और शारीरिक शिक्षा के 
सलाहकार औझौर मुख्य रूप से अध्यापकों को सहायता करने वाले व्यक्ति जैसे 
विशेषज्ञ होते हैं। ये विशेषज्ञ कई साधनों से अपने उत्तरदायित्वों को निभा 
हैं: सहायता माँगने पर सहायता देना; अध्यापकों से व्यक्तिगत रूप से भ्रथवा 
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सामूहिक रूप से भेंट करना, जिससे उनकी आ्रावश्यकताओं पर बात की जा 
सके, अ्रध्यापकों को बकंशाप में हनर सीखने के लिये “काम करके सीखने ' के 
अवसरों की व्यवस्था करना, आवश्यक सेवाओं श्रथवा सामान उपलब्ध करना 


और यह बताकर ग्रध्यापकों की सहायता करना कि वे अध्ययन ग्रौर सीखने 


की प्रक्रिया द्वारा बच्चे की उन्नति के सम्बन्ध में क्या जान सकते हैं। 

कई स्कूलों में श्रसिपल इस बात के लिए ज़िम्मेदार हैं कि वे प्रपने स्क लों के 
अध्यापकों के वृत्तिक विकास के लिए व्यवस्था करें | प्रिंसिपल अनुभवी पध्या- 
पका अथवा नये अध्यापकों के साथ व्यक्तिगत अथवा सामूहिक सम्मेलनों, प्रद- 
शेनों अथवा अन्य साधनों द्वारा इस उत्तरदायित्व को निभा सकते हैं। 
अपने स्टाफ में ऐसे अ्रध्यापक रख सकते हैं जो इतने योग्य हों कि वे श्रन्य अध्या- 


 पकों की सहायता कर सके । वे अपने स्टाफ के साथ स्कूल की समस्याओ्रों को 


जानने और उनके निराकरण के लिये काम करें और वे प्रायः केन्द्रीय कार्या- 
लय, अन्य स्क लो, समुदाय, उच्च शिक्षा की संस्थाओ्रों भ्रथवा ग्रन्य स्थानों के 
विशेषज्ञों से भेंट करें । े 
वर्कशाप और अध्ययन-सम्मेलन केवल वैयवितक व त्तिक विकास को प्रोत्सा- 
हन देने के लिये ही नहीं हैं वरन्‌ उस काम को पूरा करने के लिये हैं जिन्हें भ्रध्या- 
पक ग्रथवा पर्यवेक्षक स्कूल के लिये झ्रावश्यक समभते हैं, जैसे रिपोर्ट करने 
की पद्धति का दोहराना, वाचन (रीडिंग), गणित, सामाजिक अ्रध्ययन, विज्ञान 
अथवा ऐसे ही श्रन्य ज्ञान के क्षेत्रों में किस प्रकार अध्ययन किया जाता है ग्रथवा 
किस प्रकार अध्ययन करना चाहिये। कभी-कभी यह उद्देश्य बच्चे के विकास 
: तथा ज्ञान के सम्बन्ध में श्रध्यापकों की ' समझ को बढ़ाने, उनकी पाठ्यचर्या में 
सुधार की सम्भावनाग्रों को खोजने ग्रथवा स्कलों में प्रयोग में आने वाली 


 प्रादयचर्या निदशिका (गाइड) से सम्बन्धित होता है। वकंशाप अ्रथवा श्रष्ययन 


सम्मेलन सकल खोले जाने से पूव आ्रायोजित किये जाते चाहियें । इन्हें सकल की 
श्रवाधि भ्रथवा ग्रीष्म ऋतु में श्रायोजित किया जा सकता है । 

.. वत्तिक सुधार के अतिरिक्त साधन स्वरूप विभिन्‍न पद्धतियों के स्क लों और 
 वयक्तिक स्कलों में वत्तिक पुस्तकालय खोले जा रहे हैं। इन केन्द्रों में विविध 


प्रकार की पुस्तकों, बुलेटिनों औ्लौर पत्रिकाग्रों की व्यवस्था की जाती है जिससे . 
अध्यापकों को अ्रध्यापन के सुधार के लिये बहुमूल्य ऐतिहासिक और प्रचलित 


सामग्री उपलब्ध होगी । 
. प्रत्येक वर्ष विभिन्‍न पद्धतियों के उत्तरोत्तर खुलने वाले सकल अध्यापकों 
के लिये यह सम्भव कर रहे हैं कि उन्हें अभ्रपनी उन यात्राश्रों के लिये बत्तिक 


स्वीकृति (क्रेडिट) मिले जिनका शिक्षा से सम्बन्ध है। इसका उपयोग प्रमाण 
पत्र पाने, अथवा वेतन-वद्धि में हो सकता है। अध्यापक को एक ही पद्धति के 





हक द संयुक्त राज्य श्रमरीका में शिक्षा 
स्कूल में अ्रध्यापन के प्रति सातवें वर्ष विश्वाम अथवा वेतन सहित छुट्टी मिल ७० 


जाती है जिसे वह श्रन्य स्कूलों में अपने वृत्तिक अध्ययन को चलाने के लिये 
उपयोग में ला सकता है। ह 
पुरक कार्यक्रम झोर सेवाएँ 

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम : अमरोको स्कूल बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों को 
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सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन यापन के लिये सहायता देने के उत्तरदायित्व 
को जानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। सकल के लोग मिल-जुलक्र स्वास्थ्य 
के व्यापक कारयक्रमों के विकास के लिये जन स्वास्थ्य, चिकित्सा, दंत चिकित्सा 
श्रोर स्वास्थ्य जैसे पेशों के अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं । 
सभी स्कूलों का यह आम ध्येय है कि प्रत्येक छात्र को स्कुल में भरती 
करते समय उसकी स्वास्थ्य परीक्षा की जाय और उसके बाद प्रारम्भिक भ्रौर 
माध्यमिक स्कूल की अवधि में लगभग तीन बार स्वास्थ्य-परीक्षा की जाये । ऐसे 
बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है जिन्हें स्वास्थ्य-परीक्षा की प्राय: श्राव- 
श्यकता होती है, जो स्कूल में प्रगति करने से पीछे रह जाते हैं अथवा अ्रन्य 
कारणों से अ्रध्यापक या नस की जाँच से ऐसे लगते हैं कि उन्हें स्वास्थ्य-परीक्षा 
की प्राय: श्रावश्यकता 
स्कूल को स्वास्थ्य सेवाओं (स्कल हैलथ सर्विसेज) का प्रशासव अलग-अलग 
तरीकों से किया जाता है। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कई प्रकार से 
परीक्षाश्रों की व्यवस्था की जाती है, जंसे बच्चे के अपने डाक्टर द्वारा, सकल द्वारा 
रखे गये डाक्टरों और दंत चिकित्सकों (डैंटिस्ट) द्वारा, जन-स्वास्थ्य के कर्म - 
चारियों द्वारा अथवा ग्ध्यापकों द्वारा । अधिकांश स्क लों की स्वास्थ्य-सेवा रोग 
से बचाव करने के लिये होती है । 
स्कूल माता-पिताश्रों को प्रोत्साहन देने के लिये ऐसा काम करते हैं जिससे 
उन बच्चों की चिकित्सा सम्बन्धी देखभाल की व्यवस्था की जा सके जो विक- 
लांग होते हैं और ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए साधन जुटाते हैं, जिनके 
माता-पिता गरीब होते हैं । 
कुछ स्वास्थ्य सेवाश्रों की श्रोर विशेष जोर दिया जा रहा है जिनके साधन इस 
_ प्रकार हैं : (क) दाँत में कीड़ा लग जाने के रोग को रोकने के लिए दांत के 
. ऊपर सोडियम क्लोराइड लगाने अथवा सामुदायिक जल-सप्लाई को फ्लोराइड 
से शुद्ध करने के कार्यक्रम ; (ख) बच्चों की नेत्र-ज्योति दोषपूर्ण होने की दशा 
में उनकी जांच और उपचार के कार्यक्रम ; (ग) बच्चों की श्रवरा शक्ति कम 
होने पर उनकी जाँच और उपचार के कार्यक्रम ; (घ) समुदायों में विशेष 
स्थानिक रोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए स्वास्थ्य के कार्यक्रम ; जो 
स्कूल जाने वाले बच्चों पर अग्रसर डालते हैं । 
स्वास्थ्य-सेवाश्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर स्कूल के कार्यक्रम यथा 
बैठने के स्थान, आराम के घण्टे, संशोधित शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था उन 
बच्चों के लिए की जाती है जिन्हें उन की आवश्यकता होती है । 
स्कूल में आहार (लंच्)का कार्यक्रम ५ संयुक्त राज्य अमरीका का कृषि-विभाग 
. राष्ट्रीय स्कूल आहार क्रार्यक्रम चलाता है। यह कार्यक्रम राजकीय शिक्षा 
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एजेन्सियों द्वारा चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के अनुसार स्कलों को सहायता दी 
जाती है और,इस प्रोग्राम के अन्तर्गत स्कूल के बच्चों को संतुलित तथा पौष्टिक 
भोजन दिया जाता है। संयुक्त राज्य श्रमरीका के वाषिक धन-विनियोग, अच्व- 
दान और बच्चों से ली जाने वाली नाम भात्र फीस द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया 
जाता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य प्रमरीका का कृषि विभाग विशेष दूध 
सप्लाई कार्यक्रम भी चलाता है। वह स्कूल के बच्चों के लिए दृध की मात्रा 
बढ़ाने के हेतु घन उपलब्ध करता 
पुस्तकालय-सेवा (लाइओेरा सर्विसेज्ञ) प्रारम्भिक स्कूलों में शिक्षण के कार्यक्रम 
पुस्तकालय के विविध प्रकार के साधनों से श्रागे बह्मए जाते हैं । कई प्रारम्भिक 
स्कूलों में पुस्तकालय होते हैं, जिनमें प्रशिक्षित पुस्तकाध्यक्ष काम करते हैं। 
कई कक्षाओ्रों में या तो पुस्तकालय को ग्राल्मारियां (शेहफ) होती हैं अथवा पुस्त- 
कालय सैण्टर | इसके भ्रतिरिक्‍त छात्र और अध्यापक प्राय: नगर या टाउन के साव- 
_ जनिक प्ुस्तकालयों (पब्लिक लाइब्र री) और कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के 
पुस्तकालयों में जा सकते हैं। देहाती समुदायों में छात्रों और अध्यापकों को 
पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए स्कूलों में और उनके नजदीक क्षेत्रों में चल पुस्त- 
कालय सेवा करते हैं । प्रारम्भिक स्कूल के बच्चे उन स्थानीय पुस्तकालयों से 
पुस्तकालय के कार्ड भ्रथवा विशेष अधिकार प्राप्त कर सकते हैं जो उनके लिए 
सबसे अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। बच्चे प्रायः अपनी कक्षा के पुस्तकालयों 
/इकट्ठी करने तथा उनकी देखभाल करने में सहयोग देते 
१३ का तिथि अध्यापक सेवाएँ ( छजिट्ग टोचसे स्विसिज्ञ) सीग्रप के बच्चों 
में वेयक्तिक असमानताओं की दृष्टि से सभी बच्चों के लिए उपयुक्त साधन 





जुटाने में अश्रध्यापक असमर्थ रह जाते हैं ओर कक्षाओं के छात्रों की संख्या भी 


अधिक रहती है | अतएवं अध्यापक उन सभी बच्चों की ओर विशेष ध्यान नई 
दे पाता जो अपना कार्य सुचारु रूप से नहीं कर पाते हैं । स्कूल में अ्रच्छा बाता- 
वरण बनाने के लिए बच्चों की सहायतार्थ स्कूल प्रायः एक विशेषज्ञ नियुक्त 
करता है जिसे अतिथि अध्यापक कहते हैं और यह अध्यापक इन बच्चों के साथ 
काम करता है। अतिथि अध्यापक की सेवा का उहृश्य यह है कि बच्चे की 
व्यवहार सम्बन्धी समस्यात्रों का उस समय निरीक्षण किया जाय जब कि वे प्रार- 


म्भिक अवस्था में हों और अ्रतिथि अध्यापक इन्हें दर करने के लिए बच्चों की 


सहायता करता है । 
अतिथि अध्यापक मानवीय समस्यात्रों को समझने में दक्ष होता ब्‌ 


बच्चे से उसकी सस्मयाश्रों के बारे में बात करता है । वह बच्चे के अध्यापक, 


माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से भी विचार-विमर्श करता है। 
वह बच्चे के व्यवहार के बारे में सकल के कर्मचारियों यथा डाक्टर या मनो- 
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वैज्ञानिक से भी परामर्श करता है। अतिथि अध्यापक सामान्यतया ऐसे बच्चों 
की समस्याञ्रों का निराकरण करता है जो अपने विषयों में असफल रह जाते 


श्रौर जो उहृण्ड होते हैं, कक्षाओं से मन चुराते हैं झथवा बहुत से असामाजिक 
व्यवहारों,में लगे रहते है । 


स्कूल को प्रसार सेत[५ (एक्ए० ण्डेड स्कूल स्विसिज्ञ) ५ कई समुदायों में स्कूल 
सनोरंजन और खेल के कार्यों की व्यवस्था करते हैं। यह व्यवस्था सकल के घंटों 
के बाद अ्रथवा ग्रीष्स ऋतु की छुट्टी में की जाती है । स्कूल की प्रसार सेवाएँ 
सामान्यतया इनके लिए व्यवस्था करती हैं : (१) भ्रधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 
जहाँ बच्चों के खेलने का कोई स्थान भी न हो, (२) ऐसे परिवारों में जहाँ बच्चों 
के माता-पिता दोनों ही घर के बाहर काम करने चले जाते हैं, (३) ऐसे बच्चों 
के लिए जिन्हें किसी प्रौढ़ के पथ-प्रदर्शन के बिना अपने आप उन्नति करने के 
लिए साधन जुटाने हों; और (४) ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें गर्मियों की लम्बी 
छुट्टी काटने के लिए किसी विशेष कार्य की आवश्यकता होती है । 

कुछ बच्चों और युवकों को काम में बराबर लगे रहने की विशेष रूचि प्राप्त 
करने, अपनी प्रतिभाशों या योग्यताओं के विकास करने या सीखने के लिए सहायता 
की आवश्यकता होती है । सकल के प्रसार कार्यक्रम विभिन्‍न आयु के बच्चों के 
लिए सहायक सिद्ध होते हैं । सारे परिवार की शिक्षा के लिए अवसर हो सकते हैं 
श्रौर प्रौढ़ों के लिए कार्य की व्यवस्था भी की जा सकती है। स्कूल की प्रसार सेवा 
का प्रयोजन यह भी है कि शिक्षा में जाने से पूर्व बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध 
किया जाय । पब्लिक स्कूलों में माता-पिता-शिक्षा कार्यक्रम होते हैं जिनके लिए 
प्रायः नरसेरी स्क्रल, खेलने के लिए बच्चों के दल (प्ले ग्रप) अथवा बच्चों के केन्द्र 
संगठित किए जाते हैं। ये सेवाएँ सकल जाने से पूर्व बच्चों के माता-पिता को 
ऐसी वृत्तिक शिक्षा देती हैं जिनकी सहायता से वे बच्चों के व्यवहार को समझ 
सकते हैं तथा उनका पथ-प्रदर्शन कर सकते हैं और इस आयु-स्तर पर कुछ न 
कुछ सीख लेते हैं। कभा-कभी ये कार्यक्रम माता-पिता तथा अ्रध्यापक संघ द्वारा. 
चलाए जाते हैं श्रथवा माता-पिताओं की सहकारी समितियों द्वारा इन्हीं योज- 
नाग्रों को । बत्तरोषित किया जाता है। 

«_ मीता-पिता शिक्षा : झ्राम शब्दों में माता-पिता शिक्षा एक संगठित शैक्षिक 
कार्यक्रम है जिससे माता-पिता को परिवार के विभिन्‍न सदस्यों के विकास, रुचि 
और आवश्यकताओं को भली भाँति समझने और उन्हें महसूस कर सकने में 
सहायता मिलती है। सकल के नेता इस बात को महसूस करते हैं कि घर और 

5: दोनों ही बच्चे के जीवन पर ऐसा प्रभाव डालते हैं जिससे वे कुछ न कुछ 
सीखते रहते हैं । छगभग प्रत्येक स्कूल में काम में लगा रहने वाला सुसंगठित माता- 
पिता तथा अ्रध्यापक संघ होता है छेकिन स्कूछ और घर को अधिक समीप लाने 
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के लिए. माता-पिता और अध्यापक सम्मेलन, घर ओर सकल में श्राना जाना, 
स्कूल के कार्यों में माता-पिता का सहयोग और समुदायों को स्कूल के कार्यक्रमों 
को समभाते रहने के अन्य कार्य भी किए जाते हैं | प्रायः अधिकतर माता-पिता 
यह महसूस करते हैं कि यदि उन्हें सकल के कार्यों से जितना अधिक अवगत कराया 
जाएगा, उससे माता-पिता, अ्रध्यापक तथा बच्चे के पारस्परिक सम्बन्ध भी 
अधिक अच्छे बने रहेंगे । 


प्रारम्भिक शिक्षा में विकास 


. टेलीविजन द्वारा अध्यापन के प्रयोग : आजकल विभिन्‍न प्रकार के प्रयोग किए 
जा रहे हैं ताकि मुख्य रूप से कुछ ऐसे उपाय निद्िचत किए जा सकें जिनके द्वारा 
शिक्षार्थी के लिए टेलीविजन अधिकाधिक उपयोगी हो सकें । उदाहरण स्वरूप 
इस विचार की जाँच की जा रही है कि ठेलीविजन की सहायता से बड़ी कक्षाओं 
के ग्रधिक छात्रों को एक साथ पढ़ाया जा सके और इस प्रकार छात्रों की शिक्षा 
में किसी प्रकार की कमी भी न हो । द द 

. आधुनिक विदेशों भाषाओं की शिक्षा को आरंभ करना : प्रारम्भिक स्कूछ 
विदेशी भाषा का अरध्यापन कार्य आरंभ कर रहे हैं और उनकी संख्या उत्तरोत्तर 
बढ़ती जा रही है । इस कार्यक्रम को चलाने का आंशिक कारण यह है कि 
माता-पिताओं और संगठित समृहों ने बराबर जोर दिया है। इन लोगों का यह 
विश्वास है कि विदेशी भाषा बोलने की योग्यता एक ऐसा हुनर है जिसकी अ्रधि- 
कांश बच्चों को आवश्यकता होती है ताकि वे श्रौढ़ होते ही संसार में प्रभावशीन 
नागरिक बन सकें। प्रारम्भिक स्कूल रतर पर काम करने वाले शिक्षाविद्‌ 
सामान्यतया इस बात पर जोर देते हैं कि पाठय-क्रम के संशोधन करते से पूतर 
समस्याओ्रों का सावधानी से अध्ययन करना आवश्यक है । 

.. अन्‍्तरित्ष सम्बन्धी संकल्पनाओं का पाठ्यचर्या में सम्मिलित क्रिया जाना: 
उड्डयन का अध्ययन जिसमें वैज्ञानिक, सामाजिक और झ्राथिक विचार सम्मि- 
लित हैं, कई वर्षों से प्रारम्भिक स्कूलों के कार्यक्रम का एक भाग रहा है। श्रब 
मनुष्य के बाह्य श्रन्तरिक्ष के नए ज्ञान ने बच्चों को इस बात की प्रेरणा दी है कि 
अन्तरिक्ष के सम्बन्ध में अ्रनेक प्रश्न पूछें जिसका नतीजा यह हुआ कि कई 
स्कूलों ने श्रपनी पाठय-चर्या की यूनिटों को फिर से झ्रायोजित किया है । फल- 
स्वरूप बच्चों को अन्तरिक्ष के सम्बन्ध में विचार विकसित करने के लिए ग्रन्य 
अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलने लगा है। इस अध्ययन में खगोल विज्ञान, 
मानव निमित अन्तरिक्ष-यान, जेट नोदन, राकेट विद्या और मनुष्य द्वारा 
बाह्य अन्तरिक्ष में सामना की जाने वाली समस्याएँ और अन्य सम्बन्धित विषय 
सम्मिलित हैं । थे हक द 
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ज्चल 


प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा 


रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन ५ आज संसार को अन्य सभी बातों के अ्रति- 
रिक्त ऐसे नागरिक की सबसे अधिक आवश्यकता है जो विज्ञान, सामाजिक 
विज्ञान और मानवीय विद्याओ्रों के, क्षेत्रों में अधिक-से-अधिक अनुसन्धान कर 
सके । आज ऐसे व्यक्तियों की श्रावश्यकता है जिनमें कल्पना और रचनात्मक 
श्रन्तह ष्टि हो । प्रारम्भिक स्कूल सम्पूर्ण कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए प्रयास 
कर रहे हैं जिससे इनके विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो सके । 

समस्याओं के निराकरण के लिए शोध कार्य का प्रयोग ५ कई अध्यापक व्यक्ति- 
गत अथवा प्रारम्मिक सकल के स्टाफ के सदस्य के रूप में समस्यात्रों के लिए 
कक्षा के शोधकार्य श्रथवा अन्य कार्यों में लगे रहते हैं और ग्राखिरकार वे उत 
समस्याओं का निराकरण कर ही लेते हैं। राष्ट्रीय संगठनों द्वारा चलाई गयी' 
संस्थायें और सम्मेलन इस प्रकार संगठित किए जाते हैं ताकि वे क्रिया-शोध 
और अन्य शोध सम्बन्धी तकनीकों और अ्रध्ययन के प्रयोग में प्रारम्भिक स्कूल 
के अ्रध्यापकों की दक्षता का विकास कर सकें। 

_कक्ता के बाहर धर और समुदायों में शिक्षा ५ सभी आयु के बच्चों को विशेष- 
कर कक्षा के बाहर शिक्षा सम्बन्धी अ्रनुभव प्राप्त होते हैं । वे नगर की सेवाश्रों 
के अध्ययन के लिए पर्यटन अ्रथवा मनोरंजक यांत्राएँ करते हैं, वे स्थानीय, राज- 
कीय और केन्द्रीय चुनावों की प्रगति देखते हैं, वे चिड़ियों और पशु-जीवन के 
संरक्षण अथवा भूमिकटाव के रोकने जैसे सामुदायिक उन्नत कार्यक्रमों की 
क्रायोजना करते हैं तथा उन्हें कार्यान्वित करते हैं। बच्चों को इस बात के 
लिए उत्साहित किया जाता है कि वे अपने घरों में सुधार कर, वे अपने घरों 
को ऐसा सुरक्षित करें, जिससे आ्राग न लग सके, गन्दगी को दूर करने के उप- 
युक्त उपाय निकालें और घरों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सहायता करें । 

शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन : अ्रनौपचारिक और प्रमाणीकृत 
परीक्षणों का भ्रधिक समय से प्रयोग हो रहा है जिनसे बच्चों द्वारा एकत्रित 
सूचना की किस्म और मात्रा के बारे में बोध हो सकता है । परीक्षण-परिणामों 
के प्रयोग पर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है जिससे प्रत्येक बच्चे को उसके 
सुधार करते समय उठने वाली आपत्तियों की जाँच हो सके। ये परीक्षण 
प्रयोग में आने वाले अकेले साधन ही नहीं हैं अपितु इस उद्ं इय के लिए 
अ्रध्यापक द्वारा सावधानी से किए गए पर्यवेक्षण, टेप-रिकार्ड, बच्चों के लिखने 
ग्रौर अन्य तरीकों को भी प्रयोग में लाया जाता है। 

प्रतिमासम्पन्न-बच्चे ५ आजकल इस बात में अधिक लोकरुचि है कि श्रधिक 
योग्य बच्चों, की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाय श्रौर इस सम्बन्ध में 
स्‍्कलों में भ्रनेक प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं परन्तु प्रारम्भिक स्कूलों के भ्रधि- 


काधिक शिक्षाविदों का यह विश्वास है कि सभी बच्चों में प्रतिभा होती है और 
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यह॒प्रतिभा शिक्षा, कला, नेतृत्व, सामाजिक सम्बन्ध ओर शारीरिक-शिक्षा 
तक ही सीमित नहीं है। सभी बच्चों के छिए अपने ग्रप के अन्य सदस्यों के 
समान उनकी वंयक्तिक आवश्यकताग्रों की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए । 
तरोष्ट्रीय समझ; का घकास + प्रारम्भिक स्कलों में बच्चों में श्रस्तर्रा- 
प्ट्रीय समझ के विकास हेतु सहायता देने के महत्त्व जोर पर दिया जाता है । इस 
प्रका र को समझ बच्चों के प्रारम्भिक ग्र डों से ही दी जाती है | उन्हें यह समझ 
अन्य' देशों की कहानियों और कविताग्रों के पाठ तथा कई संस्कृतियों के संगीत 
से दी जाती है। 
तोथी, पाँचवीं और छठी ग्रंडों के बच्चों को अमरीका के विभिन्‍न भागों 
तथा अन्य देशों के मनुष्यों, भूमि और संस्कृतियों के बारे में जानने के भ्रवसर 
दिए जाते हैं। उन्हें अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्बन्धित पर्यवेक्षणों और 
उनके कार्यों में भाग लेने तथा उनके सम्बन्ध में सिखाया जाता है | इन संगठनों में 





एक टाईपिंग कक्षा का हृदय 


सेयुवत राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वेज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त 
राष्ट्र शिशुनिधि, अ्रमरीकी राज्यों का संगठन और जूनियर रेडक्रास सम्मिलित 
हैं। स्कूल जाने वाले कई बच्चों को इस बात के अ्रवसर मिलते हैं कि वे भ्रन्य 
देशों से आने वाले अतिथियों से मिल सकें तथा उनसे बात कर सकें । 

जो बच्चे ग्रब पैदा हुए हैं, वे श्रपने.जीवन का अधिकांश भाग इक्कीसवीं 
शताब्दी में व्यतीत करेंगे । उस शताब्दी में जीवन का जो रूप होगा, श्राज वह 


रूप संयुक्त राज्य अमरीका के समुदायों, स्कलों और घर में निर्धारित किया 


हक, पु 
४५० तनक कप. फन्‍जमकत हट ही. 
१५ 
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जा रहा है। अ्रन्तरिक्ष युग में वए विकास हुए हैं और फलस्वरूप संसार छोटा 
सा होता जाता है। विज्ञान के प्रयोग मानव जीवन की रहन-सहन की दशाओं 
मे सुधार कर रहे हैं श्रौर शान्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं--- 
इन सभी बातों के कारणा प्रारम्भिक स्कलों के कार्यक्रम में संशोधन हो रहा है 
गैर स्वयं वे भी इससे प्रभावित होते 


माध्यमिक शिक्षा 


अमरीकी हाई सकल में चौदह से सत्रह वर्ष के लगभग ९० प्रतिशत लड़कों 
श्रोर लड़िकयों को भरती किया जाता है। वांछनीय गआ्रायु-समूह के बश्रति सौ 
. बुव॒कों में से ६२ से अधिक युवक हाई सकल से ग्रेजुएट हो रहे हैं। लगभग 
चालीस प्रतिशत ग्र जुएट पूरे समय के लिए कालेजों में भरती होते हैं और इसके 
अतिरिक्त नौ प्रतिशत अल्पकालीन आ्राधार पर भरती होते हैं । १८९० में चौदह 
से लेकर सत्रह वर्ष की आयु के बच्चों में से केवल सात प्रतिशत बच्चे हाईस्कूल 
में भरती होते थे । तालिका ४ में हाल के वर्षों में छात्रों की संख्या दिखाई गई हैं। 


तालिका ४--पब्लिक और गेर-सरकारी स्कूलों में पांचवी ग्रेड से लेकर 
कालेज में भरती होने तक + महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमरीका में 
१६२२-२४ से २६५७ ४८ तक छाष्यथन करन वाल छात्र 


जा .... पाँचचीं ग्रड में प्रति १,०० ० छात्रों में से 
द आम हा __ ग्रध्ययन करने वाले छात्र 


१९४६-४७ [१९४७-४८ १९४८-४९ |१९४९-५० |१९५०-५ १ 
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नोट :--कॉलेज जाने वाले हवा स्कूल ग्रेजए्टों को संख्या का अनुमान लगाते 
समय यह मान लिया गया क्कि 298५४ ओर पर, (५ श््य्प्र तिशत) में जों प्रतिशत रहगा, 
ने प्रतिशत १६४५६, १६४७ और १३४८ में भी होगा | 


5. 
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इसके मुख्य कारण क्या हैं कि श्रमरीकी हाई स्कूल में अपेक्षाकत भ्रधिक 
अ्रतिशत युवक पढ़ते हैं और वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं। पहला कारण यह है कि 
छात्रों के मान्ता-पिता को यह विश्वास है कि उतके बच्चे अधिक अच्छे कार्यकर्ता 
गौर नागरिक हो जायेंगे यदि वे स्थायी नौकरी स्वीकार करने से पूर्व हाई स्कूल 
में पढ़ सकें । दूसरे, अधिकांश राज्यों में युवकों को प्रतिवर्ष लगभग ९ महीने 
अध्ययन करना पड़ता है जब तक कि उनकी ग्रायु १६ वर्ष की न हो जाय । 
कतिपय राज्यों में छात्रों की १८ वर्ष की ग्रायु तक उपस्थित रहने की आवश्यकता 
होती है । तीसरे, लोकतन्‍्त्री परम्परा ने इस भावना को प्रोत्साहित किया है 
कि प्रत्येक छात्र को उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अवसर 
दिया जाना चाहिये ताकि वे नागरिक के उत्तरदायित्वों को सम्भाल सके । 
चौथे, हाईस्कल आयु के नवयुवकों के जिये श्राधुनिक उद्योग में नियमित नौक- 
रियाँ नहीं हैं । पाँचवें, नवय॒वकों को व्यावसायिक उन्नति के लिये अपेक्षाक त 
अच्छे अवसर दिये जाते हैं यदि उन्हें कम से कम हाईस्कल शिक्षा मिल चुकी हो । 
अमरीका में माध्यमिक शिक्षा के उह्द श्य विशेषतया राष्ट्र के १७७० लाख 
व्यक्तियों की आवश्यकताओं और इच्छा पर निर्भर हैं। अलग-अलग सम दायों 
राज्यों और प्रदेशों के अनुसार इन उद्दध्यों में अन्तर होता है परन्तु सामान्य- 
तया ये उद्द श्य इस प्रकार हैं : 


२. युवकों को माषा, गणित, मानव शास्त्र, स्वास्थ्य, ललित ओर श्रोद्योगिक कलायें 
विज्ञान, गृह-निर्माण ओर अन्य क्षेत्रों में बुनियादी धन सिखाना । 

२. ऐसे चतुर नागरिक तयार करना जो अपने विशेष अधिकार, दायित्व श्रौर उत्तर- 
दापित्व से अवगत हों ओर जिनमें समझ के साथ चयन करने की शक्ति तथा 
आत्मनिर्देशन की योग्यता हो | 

३. युवकों में उनको राष्ट्रीय वंश-परम्परा के ज्ञान के झाघार पर आम ओर सशक्त 
लोकतंत्रीय निष्ठा ओर विश्वास का विकास करना । 

 चारित्रिक, नतिक ओर आध्यात्मिक मूल्यों का सिखाना । 

५. अत्येक लड़के ओर लड़को को उसको योग्यतायें खोजने में सहायता देना ओर इस 

बात की भी सहायता देना कि वे उनका अधिक से विकास कर सकें! 


युवकों को यह सिखाना कि वे स्कूल, घर, समुदाय राष्ट्र ओर संसार में अच्छे ढंग 
से रह सके । 


७. नवय॒वकों को यह सिखाना कि वे अधिक दक्षता से काम कर सकें और छुट्रियों 
का अच्छा उपयोग कर सके । 


5. मानसिक ओर शारीरिक स्वास्थ्य को श्रच्छा बनाना ।.. * 
&. युवकों को यह सिंखाना कि वे किस प्रकार न्‍्यायसंगत होकर विचार कर सकें 
ओर अन्य व्यक्तियों की सम्मति का आदर करें | 


है 
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१०. युवकों का इस प्रकार विकास करना क्रि वे संगीत, कल्ला, साहित्य और अन्य मानव 
शास्त्र की प्रशंसा कर सके । 

22. भूल अभिव्यक्ति तथा हिसाब लगाने की शक्ति का बढ़ाना और उसका विकास 
करना । द 


अ्रधिकांश गाँवों, कस्बों और शहरों के पब्लिक हाईस्कूल व्यापक स्कूल होते 
जिनमें सभी लड़कों और लड़कियों को उनकी श्राथिक दश्शा, व्यावसायिक 
उद्द श्य, लिग-भेद अथवा पारिवारिक पृष्ठभूमि पर ध्यान न देते हुए शिक्षा की 
व्यवस्था के लिये समान अवसर दिए जाते हैं । यह स्कूल चार-वर्षीय हाईस्कल, 
तीन-वर्षीय जूनियर हाईस्कूल के बाद तीन-वर्षीय सीनियर हाईस्कूल अथवा छः- 
वर्षीय सीनियर हाईस्कल हो सकता है । (पृष्ठ ६ की तालिका को देखिये) 
चार-वर्षीय हाईस्कल संयुक्त राज्य अमरीका का पारम्परिक माध्यमिक 
सकल होता है । गत चालीस वर्षों में पुनस्संगठन का कार्य किया गया है जिसके 
फलस्वरूप कई नगरों में तीन-वर्षीय जूनियर हाईस्कूल श्रौर तीन-वर्षीय सीनियर 
हाईस्कूल स्थापित किये गये हैं और कई छोटे सम्‌दायों में छः:-वर्षीय जूनियर- 
सीनियर हाईस्कल स्थापित किये गये हैं। श्रब अधिकांश छात्र चार-वर्षीय . 
हाईस्कल की अपेक्षा पुनस्संगठित हाईस्कल में पढ़ते हैं। राष्ट्र में अधिकांश 
हाईस्कल छात्र ऐसे स्कलो में पढ़ते हैं जिनमें तीन सो से अधिक छात्रों को भरती 
किया जाता है परन्तु अब राष्ट्र के आधे से अधिक हाईस्कल दो सौ से कम 


छात्रों को भरती करते हैं । 


हाईस्कूल पाठ्यचर्या 


सामान्यतया हाईस्कल के छात्रों को इंगलिश (भाषाकला), सामाजिक 
अव्ययन, गणित, विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा के अध्ययन की झाव- 
इ्यकता होती है | इसके अतिरिक्त यदि वे चाहें तो वे श्रौद्योगिक कलायें, ग्रह 
श्रथशास्त्र, विदेशी भाषा, संगीत, कला, व्यापार शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा 

तथा अन्य पाठ्यक्रमों को भी ले सकते हैं। 

द इंगलिश का अध्ययन पाँच घंटा प्रति सप्ताह किया जाता है और प्रत्येक 
वर्ष इंगलिश के अध्ययन की आवश्यकता होती है परन्तु कुछ राज्य ऐसे भी हैं 
जिनके हाईस्कल के अन्तिम वर्ष में इगलिश को वेकल्पिक पाठ्यक्रम माना 
जाता है । प्रत्येक छात्र अपने कल अ्रध्ययन के लगभग चौथे भाग के बराबर 
केवल इंगलिश का ही अध्ययन करता है और इस अभ्रध्ययन में - पढ़ना, लिखना 
बोलना और सुनना जैसे कार्य सम्मिलित किये जाते हैं। सामाजिक अध्ययन 
विद्यार्थी के लिए उसकी पढ़ाई का सबसे बड़ा भाग है जिसमें उसे संयुक्त राज्य 
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प्रमरीका का इतिहास, संसार का इतिहास, सामाजिक समस्याओ्रों ओर श्रन्य 
सरकारी समस्याओं का अध्ययन करना होता है। 

विद्यार्थी को हाईस्कूल के प्रथम वर्ष या,दो वर्षों में प्रारम्भिक गणित और 
विज्ञान का अध्ययन करना पडता है। इसके बाद यदि वह चाहे तो वह बीज- 
गणित, ज्यामिति, जिकोणमिति, जीवश्ञास्त्र, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र 
जैसे विषय ठे सकता है । स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह दो 
या कुछ अधिक घण्टों के अध्ययन की आवश्यकता होती है । फ्र च, स्पेनिश, जर्मन 
रशियन और लैटित जैसी विदेशी भाषाओं में से भी अ्रध्ययत के विषय चुने जा 
सकते हैं | इन भाषाश्रों में से प्राय: एक या अधिक भाषायें श्रौसत दर्जे के हाई- 
स्कूल में चुनी जाती हैं । विश्वविद्यालय के भावी श्रध्ययन के लिये प्रारम्भिक 
पाठ्यक्रम के चुनाव से आवश्यक पाठ्य-विषयों की संख्या बढ़ जाती है भौर 
तदनुसार ऐच्छिक विषयों की संख्या कम हो जाती है । 

१९१५-५४ में हाईस्कूलों में भरती किये गये जिन छात्रों ने बीजगणित 
ज्यामिति, भौतिक शास्त्र और लैटिन का अध्ययन किया था उनकी स रूया का 
प्रतिशत धीरे-धीरे कम होने लगा । यह बात इस तथ्य के प्रकाश में समझी जा 
सकती है कि भ्रब श्रमरीकी हाईस्कूलों में भ्रध्ययन के विषय को चुनने की इतनी 
गुजायश नहीं है जितनी कि चालीस वर्ष पूर्व थी । परन्तु इस श्रवधि में हाई 
स्कलों के छात्रों की संख्या अधिक बढ़ गई अभ्रतएव इन पाठ्यक्रमों में अ्रध्ययन 
करने वाले छात्रों की वास्तविक संख्या भी बढ़ गई। जब हाईस्कल मुख्यतया 
कालेज में प्रवेश कराने की संस्था समभा जाता था तब सभी छात्रों को ग्रेजुएट 
होने के लिये इन विषयों की आवश्यकता होती थी। आज व्यावहारिक रूप से 
भरती किये गये सभी नवयुवकों के लिये ग्रेजुएट होने की स्थानीय श्र राजकीय 
आवश्यकताओं में परिवर्तत आरा गया है जिससे यदि उन नवयुवकों में से कुछ 
कालेज न जाना चाहें तो वे उन विषयों का अध्ययन कर सकते हैं जिनमें उनकी 
रुचि हो और जो उनकी प्रवृत्ति के अधिक अनुक ल हां। फिर भी आजकल श्रधि- 
कांश छात्र कालेज में प्रवेश पाने के लिये ही पाठ्यक्रम लेते हैं जबकि यह स्थिति 
श्रमरीकी हाईस्कल के इतिहास में पहले कभी न थी । द 

अधिकांश समुदायों में केवल सकल स्वास्थ्य का एक ही कार्यक्रम होता है। 
इस कार्यक्रम से प्रारम्भिक और माध्यमिक सकल के बच्चों की समान रूप से 
सेवा की जाती है। ग्रतएवं स्क ल के स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्‍न कार्यक्रम भ्रमरीकी 
माध्यमिक स्कूलों के लिये लगभग वैसे ही होते हैं जिसका वर्णन इस पुस्तक के 
प्रारम्भिक स्कूल सम्बन्धी अध्याय में किया गया है। 

बच्चों और यू वकों के शारीरिक-सामाजिक-संवेदनात्मक विकास के लिये 
शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के महत््व को श्रधिकाधिक मान्यता 
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दी जा रही है । ये सभी कार्य नवयुवकों की क्षमता से अधिक सम्बन्धित ऐसे 
कार्य हैं जिनका राष्ट्रीय महत्त्व है। माध्यमिक स्कलों में डाइवरी शिक्षा की भी 
व्यवस्था की गई है। लोगों का इसकी ओर अधिक से अधिक ध्यान ग्राकर्षि त होता 
है श्लोर इसके लिये काफी सहायता दी जाती है। 
इस्कूल में अध्ययन के एकीकृत और प्रगतिशील प्रारूप की व्यवस्था के 

लिये व्यापक हाईस्कूल कई कार्यक्रमों अथवा पाठ्यचर्या की व्यवस्था करते हैं। 
सबसे आम पाठ्यचर्या सामान्य शिक्षा, कालेज में प्रवेश पाने की तैयारी, वारिज्य 
ओर व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित है। प्रत्येक पाठयचर्या में कई बांछित 
. पाठ्यक्रम होते हैं और ऐच्छिक विषयों की संख्या कम होती है। परन्तु छात्र को 
प्रायः इस बात की अनुमति है कि वह एक या अधिक ऐसे विषय चुने जो उसके 
द्वारा चुनी गईं पाठयचर्या में सम्मिलित हों । 

अधिकांश हाईस्कलों में विभिन्‍न पाठयचर्या के छात्र टाइप संगीत, कला 
औद्योगिक कला, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा की कक्षाओ्रों में एक साथ अध्य- 
यन करते हैं। अन्य शब्दों में यहु भी कहा जा सकता है कि अधिकांश हाईस्क लों 

प्रिसिपल छात्र के देनिक कार्यक्रम की इस प्रकार व्यवस्था करता है कि बह 
विभिन्‍न पाठयक्रमों का अन्य छात्रों के साथ अध्ययन कर सके । लड़के और लड़- 
कियाँ अ्रधिकांश कक्षाओं में साथ-साथ अध्ययन करते हैं। यद्यपि उन्हें सामा- 
न्यतया स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, गृह-अर्थशास्त्र और झौद्योगिक कलाझों में ग्रलग- 
अलग शिक्षा दी जाती हे फिर भी इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि अधि- 
कांश स्कलों में ऐसे पाठयक्रम बनाये जायें जिनमें लड़के और लडकियों को साथ- 
साथ शिक्षा दी जा सके । 


कक्षा के बाहुर क्रियाकलाप 


ग्रधिकाँश स्‍्कलों के शेक्षिक कार्यक्रम में कक्षा के बाहर अथवा विद्यार्थियों 
के क्रियाकलापों पर महत्त्व दिया जाता है। इन कार्यों में सबसे सामान्य कार्य इस 
प्रकार हैं: खेलकद; सकल पत्रिका; वाषिक शब्दकोष; सकल के नाटक; सामू 
हिक वाद्य संगीत (औरकेस्ट्रा ); बेण्ड; मनोरंजन के क्लब; वाद-विवाद; विशेष रुचि 
के क्लब यथा विज्ञान, फोटोग्राफी और रेडियो के व्लब और विद्यार्थियों की 
सरकार । सबसे लोकप्रिय खेल छुटबाल, बास्केट बाल और बेसबाल हैं । श्रन्य 
खेलों में टू क, हाकी, टेनिस, गॉल्फ, कुश्ती लड़ना और तैरना है। कई स्कूल 
रेडियो और टरेलिविजन के कार्यक्रम तैयार करते हैं और उन्हें प्रसारित करते 
हैं। चलचित्र कैमरा टेलिविजन के कार्यक्रमों को रिकार्ड करते हैं और टेप-रिकार्डर 
को रेडियो और टेलीविजन की आवाज़ भरने के काम में लाया जाता है। 

कुछ स्कूलों में अब भी इस बात को प्रमुखता दी जाती है कि यह जान 
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लिया जाय कि विद्यार्थी स्कूछ समाचार पत्र के सम्पादन-मण्डल, स्कूल का ऑर- 
केस्ट्रा (सामूहिक वाद्य-व॒न्द), डामा-ग्रुप,, बास्केट बाल की टीम, स्ववेंड, 
अथवा श्रन्य किसी ग्रुप में सम्मिलित होने के छिये श्रभीष्ट रुचि भी रखता है श्रथवा 
नहीं और क्या उसने उस ग्रूप में भरती होने के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त 
कर ली है अथवा नहीं। नवयुवक नियमित रूप से सारे दिन स्कूल में पढ़ लेने 
के बाद काफी समय तक ऐसी क्रियाकलापों में प्रायः भाग लेते हैं किन्तु ऐसे 
स्कूलों में जहाँ अधिकांश छात्र बसों से सकल जाते हैं, ऐसे कार्यक्रमों के लिये 
नियमित रूप से अलग घण्टे निर्धारित कर लिए जाते हैं । 
कुछ स्कलों में कक्षा के बाहर क्रियाकलापों में कोई अन्तर नहीं किया जाता 
ओर इत स्कलों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। उद्ाहरणस्वरूप 
समाचारपत्न का काम नियमित रूप से पत्रकारिता की कक्षा में कराया जा, 


कता है ग्रथवा स्पेनिश क्लब की बैठकें भी स्पेनिश भाषा की कक्षाओं में आयो- 
जित हो सकती हैं । 


प्रशासकीय और श्रध्यापकीय स्टाफ ४. 
प्रिसिपल हाईस्कल के प्रशासत का इंचाज होता है ओर शिक्षण सम्बन्धी 

कार्यक्रम का निदेशन करता है। वह कक्षात्रों के समय-विभाजन, श्रध्यापकों 
में का्यं-वितरण, तथा साव॑जनिक सम्बन्ध स्थापित करता है ओर सकल का 
बजट भी तंयार करता है। वह शिक्षा के निदेशक के रूप में पाठयचर्या सम्बन्धी 
प्रयोगों और पाठ्यचर्या के सशोधन को प्रोत्साहित करता है और सकल में अधिक 
उन्नत प्रकार के शिक्षण के लिए बराबर काम करता रहता है। प्रशासकोय 
संगठन में प्रिसिपल से ऊँचे पद पर सुपरिण्टेण्डण्ट होते हैं और उस सुपरिण्टे- 
ण्डेण्ट के अधीन डिप्टी सुपरिण्टेण्डण्ट होते हैं। शिक्षा बोर्ड सुपरिण्टेण्डेण्ट की 
नियुक्ति करता है ओर सुपरिण्टेण्डण्ट शिक्षा बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होता है। 
स्थानीय नागरिक शिक्षा बोर्ड बनाते हैं और बोर्ड के सद्स्या का चुनाव 
_सानानन्‍्यतया समुदाय के व्यक्षितयों द्वारा किया जाता है । 

किसी हाईस्कूल में पढ़ाने से पूर्व अध्यापक को प्रमाण-पत्र अथवा लाइसेंस 
लेना आवश्यक है। प्रत्येक राज्य में प्रमाण-पत्र दिये जाने का अपनी-अपनी 
ग्रावश्यकताए हैं अनिवाय है कि प्रमाणपत्र पाने वाला उम्मीदवार कम- 
से-कम शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताश्रों की पूर्ति करे । अ्रध्यापक को हाईस्क 
में पढ़ाने के लिए न्यूनतम शिक्षा बी० ए० की डिग्री है जो किसी कालेज अथवा 
विश्वविद्यालय में चार वर्ष के ग्रध्यंयन के बाद मिल पाती है। अ्रध्यापक ने 
इन चार वर्षों में जो कार्य पूरा किया है उसमें उस विषय अ्रथवा विषयों के 
.. पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं जिनकी श्रोर अध्यापक ने अपना ध्यान केन्द्रित किया 
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है और जिन्हें वह भविष्य में पढ़ाएगा। इसके अ्रतिरिक्‍त प्रध्यापक को शिक्षा, 
मनोविज्ञान, शिक्षा के सिद्धान्त और ग्रध्यापन के तरीकों को सीखना भी आव- 
श्यक है। शिक्षा के प्रोकेसरों के सामान्य पर्यवेक्षण और उच्च शिक्षा प्राप्त 
तथा झनुभवी अध्यापकों की सीधी देख रेख में विद्यार्थी-प्रध्यापन लगभग व्यापक 
आवश्यकता समभी जाती है। प्रायः शिक्षा पाठ्यक्रम कुछ पाठ्यक्रम का छग- _ 
भग सातवाँ भाग होता है जिसे अध्यापक कालेज में चार वर्षों के अध्ययन से 
बंप करता है। कतियय समदायों और राज्यों में बी० ए० डिग्री के बाद 
-पलिक और वृत्तिक कार्य के पांचवें वर्ष के अध्ययन को पूरा करना भ्राव- ._ 
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यह बात मानी जाती है कि शिक्षा नए शोब, नये तरीकों और नये पाठ्य- 
विषय के साथ बराबर विकसित हो रही है और कई स्कूलों और पद्धतिबद्ध 
स्कूलों में फैकल्टी सदस्यों के लिये शिक्षा की अ्रत्त:सेवा (इन-सविस) कार्यक्रमों 
का आयोजन होता है । ऐसे अ्रध्ययन कार्यक्रमों में ग्रीष्मकाल और स्कूल वर्य में... 
श्रायोजित वर्क॑श।प के काम भी सम्मिलित किए जाते हैं । इन वर्कशापों श्रथवा 
विचार-गोष्ठियों मे अध्यापक पाठ्यविषयों और तरीकों के विकासों का अध्य- 
ने करते हैं, वे शिक्षण सम्बन्धी सामान और अध्यापन की निर्देशिकाएँ तैयार 
करते हैं, पामुदायिक साधनों का सर्वेक्षण करते हैं श्रथवा किसी ग्रन्य शैक्षिक 
शरोजेक्ट में लगे रहते हैं। स्थानीय और पद्धतिबद्ध राज्य स्कूलों तथा उच्च- 
शिक्षा संस्थाओं के सलाहकार इन वकशापों में नेता के रूप में काम करते हैं । 
इसके अ्रतिरिकक्‍्त वे सलाहकार अलग-अलग गध्यापकों के ग्रुप को वर्ष भर शिक्षण 
की गुणवत्ता के पुधार के लिये प्रायः सहायता देते हैं । 
अधिकांश माध्यमिक सकल अध्यापक एक या अधिक स्थानीय, राजकीय 
वा राष्ट्रीय वृत्तिक शैक्षिक ऐसोसियेशनों (संघों) के सदस्य होते हैं । ऐसे 
ऐसोसियेशनों की वाधिक बैठकों में अध्यापकों को प्रमुख वक्‍ताशञ्रों के ऐसे वाद- 
विवाद सुनने का अवसर मिलता है जो हाल ही की शिक्षा की प्रवृत्तियों और 
विकास से सम्बन्धित होते हैं। कई सत्रों में सामूहिक बैठकें भी होती हैं की ह 
प्रत्येक भ्रध्यापक को अपने विशिष्ट क्षेत्र में श्रधुनातन प्रव॒त्तियों के सीखने का 
अवसर सिलता है और वह बाद-विवाद में भाग लेता है । रा 
अध्यापक अपनी वृत्तिक दक्षता को सुधारने के लिए प्रायः कालेजों अथवा 
विश्वविद्यालयों के प्रीष्मकालीन सत्रों में भाग लेते हैं। हाल ही में गशित, 
विज्ञान और दिदेशी भाषाओं के अध्यापकों और पथ-प्रदर्शन के क्षेत्र 2 
पाने के इच्छूक अध्यापकों को केन्द्रीय निधि द्वारा वित्तपोषित विशेष संस्थाओं 
में उपस्थित रहने का भ्रवसर मिला है। सामान्य रूप से ये संस्थाएँ तीन शक 
की होती हैं : ४ से १० सप्ताह तक रहने+वाली. ग्रीष्मकालीन संस्थाएं, दो , 


ह॥ 
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है संयुक्त राज्य श्रमरीका में शिक्षा 


. ब संस्थाएँ, और संध्याक्षालीन तथा शनिवार को लगने वाली संस्थाएं । 
इन संस्थाओं .में पूरे किये गये काम के लिये उच्चतर डिप्रियों के लिये प्रायः 


ऋडिट' मिलता है। ग्रीष्मकालीन सत्रों और संस्थाओ्रों में श्रध्ययत करने से 
ग्रध्यापकों को हाल में की गई खोज और अपने अ्रध्यापत सम्बन्धी प्रमाणपत्रां 
के नवीकरण का अवसर मिलता है । 


पाठ्यचर्या के लिये उत्तरदायी एजेंसियाँ 


श्रमरीकी हाईस्कूल में क्या पढ़ाया जाय--यह कौन निर्धारित करता है ? 
राज्य विधानमण्डलों में चुने गय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा पारित विधियों 
के अन्तर्गत यह आवद्यक है कि उस राज्य में सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई के 
घण्टों में विशिष्ट समय के पाठ्यक्रम को पढ़ना पड़ता है । ऐसे पाठ्यक्रमों में 
इंगलिश, इतिहास, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, गणित और अच्य विषय सम्मि- 
लित किए जा सकते हैं । परन्तु राज्य स्थानीय स्कूल जिले को प्रायः यह निर्धा- 
रित करने में पर्याप्त छूट देता है कि इंगलिश अथवा इतिहास जैसे विषयों के 
सीखने के लिये कितना अध्ययन पर्याप्त है। फिर भी सभी ५० राज्यों में बड़े- 
बड़े हाईस्कलों में से प्रत्येक स्कूल को पाठ्यचर्या निर्धारित करने का सम्पूर्ण - 
प्रभुत्व-सम्पन्न अधिकार होता है और ये स्कूल लगभग एक से होते हैं । 

गत वर्षों में और किसी सीमा तक आज भी कालेजों और विश्वविद्यालयों 
ने केवल पाठ्यक्रमों के कार्यक्षेत्र को ही निर्धारित नहीं किया है अपितु कतिपय 
पाठ्यक्रमों की वास्तविक सामग्र ।को भी निर्धारित किया है विशेषकर, हाई 
स्कूछ के अन्तिम तीन वर्षों के पाठ्यक्रम की सामग्री को । कालेज में प्रवेश पाने 
की आवश्यकताओं के साधनों और कालेजों तथा माध्यमिक स्कूलों के प्रादेशिक 
प्रत्यायित संघों से यह प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। 

किसी प्राइवेट और पब्लिक कालेज अथवा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के 


लिये विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा देकर यह दिखाना आ्राबश्यक है कि उसे व 


भरती होने के लिए अभीष्ट ज्ञान और कौशल प्राप्त है। उसे यह भी दिखाने की 


ग्रावश्यकता है कि उसने विज्ञान, गशित, विदेशी भाषा और इंगलिश जैसे 


विषयों में निर्धारित शिक्षा प्राप्त कर ली है। अधिकांश पब्लिक कालेज और 
विश्वविद्यालय हाई स्कूल ग्रेजुएट को उसके सकल सम्बन्धी कार्य, चरित्र रिकार्ड 


और हाई स्कूल डिप्लोमा प्राप्त करने के आधार पर स्वीकार करते हैं । इस 


डिप्लोमा से यह प्रकट होता है कि उसने स्वीकृत हाईस्कल पाठ्यचर्या को 


_सन्‍्तोषजनक रूप से पूरा कर लिया है। 


यदा कदा माता-पिता अलग-अलग अथवा सामूहिक रूप से हाईस्कलों में 


. पढ़ाये जाने वाली पाठ्यचर्या के चुनाव में अपनी राय देते हैं । माता-पिता शैक्षिक 
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समस्याश्रों के सम्बन्ध में नियमित रूप से अनुसूचित बैठकों में श्रध्यापकों से विचार- 
विमर्श कर सकते हैं । छात्रों को कितना काम घर पर करना चाहिए, उसके 
रिपोर्ट-कार्ड किस प्रकार के होने चाहिएँ, अध्यापत की बुनियादी कुशलंता का तुल- 
तात्मक अध्ययन कैसा हो और किस प्रकार प्रतिभावान्‌ विद्यार्थियों को साधन 
उपलब्ध कराये जायें--इन सब बातों पर बैठकों में विचार-विमर्श होता है। 
स्थानीय स्कूल जिलों के नागरिक स्कूल और सामुदायिक पाठ्यचर्या नियोजन- 

समितियों के सदस्यों के रूप में पाठयचर्या संबन्धी नीति में सहायता देते हैं । 
इन कमेटियों में आराम लोग, वृत्तिक अ्रध्यापक और प्रशासक मिलकर इस नीति 
पर विचार करते हैं कि पाठ्यपुस्तकों का चुनाव किस प्रकार किया जाय, शिक्षा 
का उद्देश्य क्या हो, कैसी पाठ्यचर्या हो और सकल में किस प्रकार की प्रसार- 
सेवायें स्थापित की जायें । 

.._ राष्ट्रीय और राजकीय शिक्षा संगठन कक्षा में अध्यापत की गरावत्ता और 
प्रारूप को पर्याप्त रूप से प्रभावित करते हैं । ये संगठन शैक्षिक पत्रिकाओं, बुले- 
टिनों और पुस्तकों द्वारा खोज और रिपोर्ट तैयार कराने के काम को चलाते हैं । 

मरीका में इस प्रकार के सबसे बड़े संगठन का नाम राष्ट्रीय शिक्षा संध है जिस 
में प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों और प्रशासकों तथा कालेज 
कर्मचारियों के सात लाख से ऊपर सदस्य हैं । इस राष्ट्रीय संगठन के साथ कई 
स्थानीय ओर राजकीय ग्रुप सम्बद्ध हैं, जैसे इंगलिश के अध्यापकों की राष्ट्रीय 
परिषद्‌, सामाजिक अध्ययन के लिये राष्ट्रीय-परिषद, और गणित के प्रध्यापकों 
के लिए राष्ट्रीय परिषद । इनमें से अधिकांश भ्रूप और शिक्षा के अ्रध्ययन के लिये 
राष्ट्रीय समिति जसे अन्य स गठन अपने-अपने क्षेत्रों के शैक्षिक विकासों और खोज 
के तथ्यों के बारे में वाषिक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। गत चालीस वर्षों में इन 
प्रकाशनों का हाईस्कूल पाठ्यचर्या पर बहुत अ्रसर पड़ा है । 


बैक्षरिौक सामान और साधन 


अमरीकी वक्षाश्रों में जो विषय पढ़ाये जाते हैं उनकी गुणवत्ता और प्रकार 
को देखते हुए पाठ्य पुस्तकों को तैयार किया गया है। चूंकि पाठ्य पुस्तकें इसलिये 
तैयार की जाती हैं कि उनका उपयोग हो सके तथा उनके लिये एक राष्ट्रीय 
मार्केट बना रहे इसलिये हाईस्क लों में पढ़ाये जाने वाले विषयों के श्रध्यापन तथा 
विषय-सामग्री की एकरूपता पर उनका विशेष प्रभाव पड़ता है । अमरीकी पाठय- 


पुस्तकों में ग्रधिक सामग्री और चित्र होते हैं जितने कि अ्रन्य देशों की पाठ्यपुस्तकों ... है 


में नहीं होते । अधिकांश हाईस्क लों की पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों के क्रियाकलापों 
की ओर सकेत करती हैं और व्यापक अध्ययन के लिये सिफारिश करती हैं। 
पाठ्यपुस्तकों से शायद ही प्रमुख शक्षिक नवीनताश्ं का प्रारम्भ हो परन्तु 


कि, 











५० सयुक्त राज्य अ्रमरीका में शिक्षा 


पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशक शिक्षा सम्बन्धी परिवर्तनों से सदेव अवगत रहते 
. पाठ्यचर्या और शिक्षण के तरीकों में अभ्यास के अ्रन्य रूप सामने आते ही पाठय- 
पुस्तकों में पाठयचर्या और शिक्षण के तैरीके बदक दिये जाते हूं 
हु कुछ स्कूलों में अ्रध्यापक एक या अधिक प्रकार की पाठ्यपुस्तके कक्षा के लिये 
.. प्रयोग में लाते हैं। कई स्कूलों में पत्रिकाशों और पुस्तकों के कक्षा-पुस्तकालय 
होते हैं जिनमें ऐसी पुस्तकों का संकलन किया जाता है जिससे कक्षा में पढ़ाये 
जाने वाले विषयों के सम्बन्ध में सूचना मिल सके। सकल के पुस्तकालयों में प्रशि- 
क्षित पुस्तकाध्यक्ष होते हैं जो हाईस्क ल के अ्धिक-से-अ्रधिक छात्रों को साहित्यिक 
वैज्ञानिक और ऐतिहासिक पत्रिकाओं, पुस्तिकाओोों और पुस्तकों को उपलब्ध 
कराते हैं । 
... पठन-सामग्री के अतिरिक्त शिक्षण कार्य बढ़ाने के लिये अध्यापन के कई 
प्रकार के उपकरणों और साधनों का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफ, ग्रामो- 
फोन के रिकार्ड, टेप-रिकार्ड, फिल्मस्ट्रिप, चलचित्र, स्लाइड, मॉडेल और सभी 
प्रकार के नमूने विद्याथियों को सीखने की शक्ति प्रदान करते हैं। टेलीविजन श्ौर 
रेडियो स्कूल के बाहर के कार्यक्रमों को छात्रों तक पहुँचाते हैं। कई पद्धतिबद्ध 
स्कलों में बन्द सकिट टेलीविजन से प्रयोग किये जा रहे हैं। एक विशेषज्ञ 
प्रध्यापक केन्द्रीय स्टूडियो में पाठ प्रस्तुत करता है और उस पद्धति से सीखने 
वाले कई सौ छात्र टेलीविजन देखते हैं। टेलीविजन के प्रदर्शन के तुरन्त बाद 
अलग कक्षाओं में अ्रध्यापक पढ़ाते हैं और वे ग्रध्यापक उन्हीं सब चीजों का प्रयोग 
करते हैं जिनको कि छात्रों ने देखा या सुना था । 

7 हृश्य-श्रव्य सामग्री की सहायता से छात्रों को दूर-दूर की “सैर कराई जाती 
है। वे इस सामश्री की सहायता से एक हीं स्थान पर डेदाइट के स्वचालित कार- 
खाने, ग्रमेजन के सुद्रवर्ती जंगल और लन्दन, पेरिस, टोकियो तथा रोम के 
संग्रहालयों श्रौर चित्रवीथिकाग्रों को देखते हैं। अमरीकी अध्यापक इस बात को 
जानते हैं कि समुदाय में सीखने के लिये कई विशेष प्रकार के श्रवसर मिल ज॑ 
हैं। छात्र हवाई अड॒डा, प्रकाशन-संयंत्र, पक्रिंग हाउस, सिटी कोर्ट हाउस, राज्य 
की राजधानी, संग्रहालय, शहर के पुस्तकालय, स्थानीय कारखाने, फार्म और 
जंगल देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं । इसलिये विद्याथियों को यदा-कदा इन 
स्थानों पर ले जाने के लिये सावधानी से श्रायोजित पैदल-यात्राएँ तथा बस द्वारा 
पर्यटन के कार्यक्रम बनाये जाते हैं जिससे कि उन्हें ऐसी वस्तुएँ दिखाई जा सकें 
जिनका सम्बन्ध उनकी कक्षा के अध्ययन से हो । कभी-कभी ऐसी लम्बी यात्रायें भी 
की जाती हैं जिनका उद्देश्य यह होता है कि छात्र श्रमरीकी शासन और इति- 
हास का अध्ययत्त कर सक तथा राजकीय विधानमण्डल के सत्रों को देख सके 
अथवा ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तुओ्नों का निरीक्षण कर सके द 
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दोनों ही प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा में स्कूलों के कैम्पों और बाहर 
की शिक्षा को महत्ता दी जा रही है । यह विचार है कि सीखने के अनुभवों को 
यथासम्भव प्रत्यक्ष और श्र्थपूर्ण क्ताया जाय ग्रतएव इस विचारं को सफल 
बनाने के लिये लड़कों और लड़कियों को सकल के कौम्पों में रहने का सुअ्रवसर 
दिया जाता है जहाँ वे प्राकृतिक विज्ञान, प्राणि विज्ञान, मौसम, संरक्षण, चित्रां- 
कन, खगोल विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, वेयक्तिक और सामूहिक स्वास्थ्य का अध्ययन 
कर सकते हैं और मनोरंजक यात्राप्रों, बाहर भोजन बनाने और अन्य प्रकार के 
मनोरंजक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। हमारे राष्ट्र में यंत्रीकरण और नगरी- 
करण पर जोर है जिसके परिणामस्वरूप भ्रब सौन्दयं, प्राकृतिक आइचय और 
बाह्य कार्यक्रमों की श्रधिक प्रशंसा की जाती है। 


पाठन सम्बन्धी नियोजन श्रौर तरोके ._ 


.... प्रमरीका ओर संसार के अ्रन्य भागों के हाईस्कूलों के कार्यक्रमों में ब 
. उल्लेखनीय अन्तर है कि श्रमरीकी अध्यापकों को इस बात का निर्णय करने की 


छूट है कि वे क्‍या पढ़ायें और कब पढ़ायें। राज्य के कानून और विनिमय के 
अन्तर्गत यह आवश्यक हो सकता है कि अमुक विषय पढ़ाया जाय किन्तु अध्या- 
पक कभी-कभी छात्रों और माता-पिताओ्रों की सहायता से यह ते करता है कि 
छात्रों के अनु भव की पृष्ठभूमि, विकसित श्रावश्यकताञओ्रों, रुचियों और उपलब्ध 


._ सामान की दृष्टि से वह कैसे, कब और क्या पढ़ाये । 


अध्ययन के विस्तृत पाठ्यक्रमों के सिवाय शिक्षा के कई राजकीय विभाग 
अध्यापन के लिये निदे शिकायें प्रकाशित कर रहे हैं जिनमें ऐसे श्रध्याय हैं जिनका 
सम्बन्ध युवकों के लक्षण, अध्यापन यूनिटों और साधनों की तैयारी, विषय के 
उद्देश्य, हृश्यश्रव्य सहायताओ्रों के प्रयोग, छोटे दलों के अ्रध्यापन, बेयक्तिक अंतरों 
की व्यवस्था, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन और छात्रों की वृद्धि और सफलता 
की रिपोर्ट से है। प्राय: ये अध्यापत निर्दे शिकायें अनुभवी श्रध्यापकों की समि- 


'तियों द्वारा तैयार की जाती हैं जिनमें विषयवार विश्लेषज्ञ अ्रथवा सलाहकार 


अपनी सहायता देते हैं। कभी-कभी ये निदेंशिकारयें काउण्टी, शहर, नगर, या 
हाईस्कूल में अध्यापकों द्वारा तैयार की जाती है। द 
हाईस्कूल के श्रध्यापक ऐसे अ्रवसरों की व्यवस्था करते हैं जिससे उनके छात्रों 
को विभिन्‍न प्रकार का अनुभव प्राप्त हो सके । इस प्रकार एक ही कक्षा में एक 
साथ कई प्रकार के क्रियाकलापों की श्रगति हो सकती है । कक्षा के दर्शक यह 


. देख सकते हैं कि दो या तीन छात्र मिलकर बुलेटिन बोर्ड पर किसी नई प्रोजैक्ट 


के विषय में कुछ काम कर रहे हैं, कोई समिति प्रयोग नियोजित कर रही है. 
और सज्जा को व्यवस्थित कर रही है। एकया दो छात्र कक्षा के पुस्तकालय 
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से पुस्तकें चेक कर रहे हैं और शेष छात्र व्यक्तिगत ग्रथवा सामूहिक रूप से 
लिखने, पढ़ने और दूसरे कामों में भाग ले रहे हैं। ग्रमरीकी कक्षायें दिन-प्रतिदिन 
कार्य-प्रयोग-शालायें बनती जा रही हैं जहाँ. नवयुवक कुशल अध्यापक की सहायता 
से और उसके पथ-प्रदर्शन से काम करना सीखते हैं । लड़कों और लड़कियों को यह 
सिखाया जाता है कि वे मिलकर कैसे काम करें, किस प्रकार तथ्य श्र सत्य 
खोजें और कौसे किसी अच्छे निर्णय पर पहुँचे तथा ग्रुप में प्रत्येक की भलाई के 
लिये काम करें । एक सी ही योग्यता के अलग-अलग व्यक्ति और ग्रूप एक-दूसरे 
के साथ प्राय: प्रतियोगिता में भी भाग लेते हैं। छात्रों को इस बात के लिये 
प्रोत्साहित किया जाता है कि वे वतंती, पठन और गणित में अपने पिछले 
रिकार्ड से आगे बढ़े । द 

यद्यपि अधिकाधिक कक्षाओं में समिति के काम और चुने हुए व्यक्तियों 
के वाद-विवाद आयोजित किये जाते हैं। फिर भी कई हाईस्कलों के अध्यापक 
दोहरा कर पाठ याद करने की पद्धति का अनुसरण करते हैं । कालेज के शिक्षकों 
की तुलना में माध्यमिक स्कूल के अध्यापक कभी-कभी लैक्चर पद्धति के 
अनुसार शिक्षण करते हैं । 


वेयक्तिक अन्तरों के लिये व्यवस्था 


संयुक्त राज्य अमरीका में गत कई दशाब्दियों से शिक्षा का यह महत्त्वपूर्ण 
उद्देश्य रहा है कि प्रत्येक युवक के लिये “हाईस्कूल की शिक्षा” होनी चाहिये । 





.. पुस्तकालय में छात्र गस्भीर श्रध्ययन में निमरत दिखाई देते हैं। 


हरा 
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इस उद्देश्य के कारण छात्रों में सीखने के वैयक्तिक अंतरों की दृष्टि से शिक्षा की 
व्यवस्था की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन बवैयक्तिक अंतरों की 

ष्टि से शिक्षा की व्यवस्था के लिये श्रनेक प्रकार की स्कूल पद्धतियाँ काम में 
नाई जा रही हैं। 

_ हाई स्कूल के कुछ प्रिसिपलों ने योग्यतानुसार समूह बनाने की पद्धति अ्प- 
तायी है, जिसके अनुसार छात्रों को उनकी बुद्धि के आाधार पर विषय ग्रुप बना- 
कर सम्मिलित कर लेतें हैं ओर ऐसा करने में उस विषय में उनकी पिछली योग्य- 
ताझों अथवा दोनों बातों का ध्यान रखा जाता है। 

कई पद्धतिबद्ध बड़े स्कूलों में बहु-प्रकार के प्रोग्राम चलाये जाते हैं जिससे 
विभिन्‍त योग्यता के विद्यार्थियों को सिखाने की व्यवस्था की जाती है । एक 
प्रकार की पद्धति में चार प्रकार के प्लान सम्मिलित किये जाते हैं: एक प्लान 
आनस के छात्रों के लिये, दूसरा नियमित रूप से उपस्थित रहने वाले उन छात्रों 
के लिये जो कालेज में भरती होने की तैयारी कर रहे हैं, तीसरा उन छात्रों के 
लिये जो कालेज नहीं जाना चाहते श्रौर चौथा बुनियादी पाठ्यक्रम के उन छात्रों 
के लिये जिन्हें विकास और सुधार की आवश्यकता है । 

छात्रों की योजना में भारी अन्तर होने पर भी कुछ स्कूल इस बात के विरोधी 
हें कि छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार अलग-अलग किया जाय। उनका 
कहना है कि छात्रों के महत्त्वपुरण श्रन्तरों में से एक अन्तर उनकी योग्यता है झौर 
यदि उन्हें योग्यता के आधार पर प्रलग किया गया तो सामाजिक और भाव- 
नात्मक प्रकार की ऐसी समस्‍यायें उत्पन्त हो जायेंगी जिनके कारण अवांदछित 


प्रवृत्तियाँ और व्यक्तित्व बनने लगेंगे। ये स्कूल छात्रों को उनकी योग्यता के 


अनुसार दलों में नहीं बाँटते । वे श्रध्यापकों पर इस बात को छोड़ देते हैं कि कक्षा 
के अलग-ग्रलग योग्यता वाले छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान देकर पढ़ायें। श्ौसत 
से कम बुद्धि वाले छात्रों के पढ़ने के लिए निम्न स्तर के अध्ययन की सामग्री 
श्रौर श्रौसत से भ्रधिक बुद्धि वाले छात्रों के पढ़ने के लिए अधिक उन्नत स्तर और 
प्रपेक्षाकत विभिन्‍न प्रकार की अध्ययन-सामग्री की व्यवस्था की जानी चाहिये । 
अधिकांश स्कूलों में प्रतिभावान्‌ छात्रों की श्र श्रधिक ध्यान दिया जाता 

। औसत छात्र के लिये जो पाठ्यक्रम निर्धारित है, उसमें नई बातों को जोड़ 


देने से योग्य छात्र अधिक लाभ उठा सकते हैं। प्रतिभासम्पन्न छात्रों को यह 
अनुमति दे देनी चाहिए कि वे साधारण पाठ्यक्रम की शअ्रपेक्षा श्रधिक विषयों 


को पढ़ सके । इस प्रकार या तो वह छात्र अ्रपने हाईस्कूल की शिक्षा के प्रोग्राम 
में बहुत तेज हों जायेगा या उसे कालेज में प्रवेश पाने के लिए अधिक अच्छा 
कार्यक्रम बना मिलेगा । हाईस्कूल के कुछ 'उच्चस्तर के पाठ्यक्रम कालेज स्तर 








है संयुक्त राज्य अ्रमरीका में शिक्षा 


के हो सकते हैं और उनके द्वारा छात्र को उच्च स्थान मिल सकता है अ्रथवा उसे 
कुछ उच्च दिक्षा संस्थाओ्रों में कालेज क्रेडिट मिल जाता है । 
मूल्यांकन और उन्नति 


न 


छात्र ने अपने हाईस्कूल के पाठयक्रम के विषयों में कितनी सफलता प्राज्न 
की है इसका मूल्यांकन प्रायः दैनिक कक्षा के कार्य, परीक्षा-फल, प्रोजेक्ट अभ्रथवा 
समिति के कार्य, और दीघंकाल में छात्र के विकास से किया जाता है। विषय 
के अ्रध्यापक प्रदन-पत्र बनाते हैं और परीक्षाएं लेते हैं। इसके अतिरिक्त सफलता 
की प्रमाणीक्ृत परीक्षाएँ समय-समय पर कई स्कूलों में ली जाती हैं। साधा- 
रणतया विषयवार प्रोमोशन होता है । स्कूल वर्ष के अन्त में किसी विषय के 
लिये क्रेडिट प्राप्त करने के लिए अधिकांश स्कूलों में छाव को 'डी' की आवश्य- 
कता होती है अ्रथवा एफ, डी, सी, बी और ए, के क्रम में इनकी योग्यता निर्धा 
रित की जाती है। 'ए' से कक्षा में सर्वोत्तम सफलता का परिचय होता है और 
'एफ' से असंतोषप्रद कार्य का पता लगता है। कुछ स्कूलों में छात्रों की परख 
उनके कार्य करने की आदतों, नागरिकता, नेत॒त्वें, उपक्रम, दायित्व श्र सह- 
कारिता द्वारा की जाती है। छात्र के विकास के इन सभी पहलुओं की असफल- 
ताओों अथवा सफलताओ्रों को रिपोर्ट-कार्ड पर लिख दिया जाता है। यह कार्ड 
स्कूल वर्ष में नियमित समयावधि के श्रन्तर से छात्र के माता-पिता को भेज 
दिया जाता है। कुछ स्कूलों में माता-पिता और अध्यापक मिलकर विद्यार्थी के 
काय पर विचार-विमश करते हैं । 
लड़का या लड़की अपनी बारहवीं ग्रेड की परीक्षा में सफलता के बाद हाई 
स्कूल से ग्र जुएट होते हैं । भर जुएट होने के लिए साधारणतया १७ अथवा १८ 
वर्ष की आयु है। किसी राज्य अथवा बाहरी एजेन्सी द्वारा विशेष परीक्षा लेना 
हाईस्कूल ग्र जुएट बनने के लिए पूवरपिक्षित शर्त नहीं है । 
माध्यमिक शिक्षा की प्रवृत्तियाँ 


री, 


यह श्रत्यन्त कठिन काम है कि शिक्षा की प्रवत्तियों को निर्धारित किया 
जाय । इन प्रवत्तियों में से कुछ प्रमुख प्रवत्तियाँ इस प्रकार हैं 


: स्कूल के कुल प्रोग्राम में जनता की बढ़ती हुईं रुचि की दृष्टि से अमरीकी द्ाइस्कूल 
की पुनः जाँच की जा रहो है | माता-पिता ओर अन्य नागरिक माध्यमिक स्कूल को गुण 
वत्ता की ओर अब विशेष ध्यान दे रहे हैं जेसा कि उन्होंने पहले इतना ध्यान नहीं दिया 
था । ० 


प्रयोग ओर शोध के नियोजित कार्यक्रम द्वारा शिक्षण की सुधरी हुई सामग्री और 
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तकनीकों का अधिकाधिक विकास किया जा रहा है। सर्वोत्तम अध्यापकों की सेवाओं के 
प्रसार के लिये देलीविजन और अन्य साधनों के प्रयोग के नये तरीकों के सम्बन्ध में विशेष 
विचार किया जा रहा है । , क्‍ 

हाल ही के टेक्नोलॉजी, आर्थिक, सांस्कृतिक ओर राजनीतिक विकास के प्रकाश 
में पादयचर्या का संशोधन किया जा रह्य हैं । गणित, विज्ञान और विदेशी सापाओं के 
परिवतन उल्लेखनीय हैं । द ही 
विशेष स्पष्टोच्चारण अर्थात्‌ एक स्तर से दूसरे स्तर तक विषय सामग्री के अनुक्रम 
पर प्रारम्मिक स्कूल से कालेज तक शिक्षण के सभी स्तरों में जोर दिया जाता है । वक- 
शापों और सम्मेलनों के आयोजन,एक स्कूत्र को दूसरे स्कूल के देखने ओर सभी आयु अप 
के अध्यापकों के निकट सहयोग द्वारा स्पष्टोच्चारण में सुधार किया जाता है। 
हाईस्कूल से ग्॑ जुण्ट होने के लिये आवश्यक काय की यूनिटों की कुल संख्या और 
कुछ विषयों यथा गणित भोर विज्ञान के क्षेत्रों में सभी छात्रों के लिये आवश्यक पाद्यविषयों 
की संख्या बरावर बढ़ती जा रही हे । 
आध्यमिक स्कूल में भरती किये जाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है । प्रति 
बर्ष माध्यमिक स्कूज में उपस्थित होने वाले तथा ग्रे जुए्ट होने वाले छात्रों का प्रतिशत 

बढ़ता जाता है. | द 

पूर्ण रूप से पथ-प्रदर्शन की सेवाओं का प्रसार हो रहा है और वे सेवाएँ बढ़ती जा 
रही हैं। सुधरी हुई सामूदिक ओर वेयक्तिक परीक्षाएँ, विवरण सूचियाँ ग्रौर अन्य औजारों 
का विकास किया जा रहा है और छात्रों के मूल्यांकन तथा परामशं दिये जाने की प्रक्रिया 
में उनका उपयोग किया जा रहा है । 

इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि हाईस्कृज़ों में १५ प्रतिशत प्रतिभावान छात्रों 
को पद्िचाना जाथ और उत्तके लिये विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाए । योग्यता के अनु- 
सार समूद्द बनाने में पर्याप्त इद्धि हुईं है ओर इन छात्रों के कार्यक्रमों को भ्रच्छा बनाने तथा 
शीघ्रता से पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है । 

विदेशी आधुनिक भाषाओं, गणित ओर विज्ञान के अध्यापन पर ज्ञोर दिया जा रहा 
है । इन चेत्रों में विशेष पाठ्यक्रमों की सुविधा उपलब्ध की जा रही है और पहले की 
ग्रपेज्ञा अधिक थोग्य छात्र इन विषयों में उच्च श्रध्ययन प्राप्त कर रहे हैं | 

छात्रों को संसार के व्यक्तियों ओर संसक्षतियों को समभने तथा उनके शान-त्षेत्र का 
प्रसार किया जा रहा दै | इस उद्द श्य की पूर्ति अन्य देशों की जनता के साहित्य, विश्व 
भूगोल और विश्व इतिहास तथा आधुनिक विदेशी भाषाओं के अध्ययन से की जा रही है । 


_ऐसे छात्रों के लिये. इंगलिश और भर कगणित में छतिपूर्ति-.कक्षाओं की व्यवस्था की... 


जाती है जो पढ़ने, लिखने भौर जोड़ने-घंटानें की बुनियादी-शिक्षा में कमजोर होते दैं । 
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स्कूल पुस्तकालय.......ररररः क्‍ कं अक .. ॥२ 
. प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के खण्डों में स्कूल पुस्तकालयों के महत्त्व 
पर पहले ही प्रकाश डाला गया है। परन्तु ्ष॑युक्त राज्य अ्रमरीका में पुस्तकालयों 
का विकास हाल में ही किया गया है | ब्र्‌कलिन, न्यूया्क के हाईस्कूल का ही 
ऐसा पुस्तकालय था जिसमें १९०० में पूर्ण प्रशिक्षित पुस्तकाध्यक्ष को सबसे 
हली बार स्थान दिया गया । उसके बाद के वर्षों में. पुस्तकालयों के प्रसार में 
उत्तरोत्तर प्रगति होती रही । आज संयुक्त राज्य भ्रमरीका के ९४ प्रतिशत हाई- 
स्कूलों में पुस्तकालय हैं श्रौर बराबर बढ़ते हुए प्रारम्भिक हाईस्कूल केन्द्रीय पुस्त- 
कालयों का विकास कर रहे हैं । 
स्कूल पुस्तकालयों की वृद्धि का महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि स्कूल-पुस्तका- 
ध्यक्षों के मान स्तर (स्टेंडर्ड) बनाये गये और उन्हें प्रमाणपत्र प्राप्त करना 


] 


) ॥! ! ५! 
हे 





हा 





प्रारम्भिक और साध्यमिक शिक्षा प्‌. 
आवश्यक हो गया । राष्ट्रीय स्तर के प्रथम स्टैंडडे राष्ट्रीय. शिक्षा एसोसियेशन 
श्रौर नार्थ सेण्ट्रल एक्रेडिटिंग एसोसियेशन द्वारा १९१४ में स्थापित हुए । स्कूल 
पुस्तकाध्यक्षों का श्रमरीकी एसोसियेद्रात (अमेरिकन एसोसियेदन श्राफ स्कूल 
लाइब्र रियन्स) ने १९६० में राष्ट्रीय स्टंडर्ड प्रकाशित कराए। यह एसोसियेशन 
प्रमरीकी पुस्तकालय एसोसियेशन का ही डिवीजन था । प्रादेशिक, राजकीय और 
स्थानीय स्तरों के लिये स्टडर्ड भी हैं। प्रथम स्तरों की संख्या श्रधिक रही परन्तु 
आधुनिक स्तरों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है । 

पुस्तकाध्यक्ष शिक्षक होते हैं । वे पाठयचर्या के विकास के काम में सहयोग 
देते हैं ओर अध्यापकों, बच्चों तथा युवकों से संबंध रखते हैं। इसलिए उन्हें 
सामान्य शिक्षा के उहं श्यों, शिक्षा-दर्शन, बच्चे और किशोर के मनोविज्ञान 
तथा पुस्तकालयों के संगठन और प्रशासन का ज्ञान होता है। स्कूल पुस्तकाध्यक्षों 
के प्रमाणपत्र की श्रावश्यकताशओ्ं को देखते हुए इन तथ्यों को स्वीकार किया 
जाता हैं। सभी राज्यों में पुस्तकाध्यक्षों को प्रमाणपत्र लेना आवश्यक है। केवल 
एक राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में ऐसे प्रमारापत्र के लिये शिक्षा के पाठय- 
क्रमों में स्थान दिया गया है। २५ राज्यों में अध्यापकों के प्रमाणपत्रों में यह 
भी पृष्ठाँकन होता है कि उन्होंने स्कूल पुस्तकाध्यक्षों की योग्यता भी प्राप्त 
री 

प्रारम्मिक स्कूल पुस्तकालय : प्रारम्भिक सकल के लिए सकल का पुस्तकालय 
होना आवश्यक है। प्रारस्भिक सकल अध्यापक को रचनात्मक अध्ययन के लिये. 
पाग्यपुस्तकों के श्रतिरिक्त अधिक सामग्री के साधनों की श्रावश्यकता होती है । 
इस तथ्य को बहुत पहले ही से मान्यता दी गई है और ऐसे प्रयत्व किए गए हैं 
कि वक्षाओं में संग्रहीत वस्तुम्रों से इस सामग्री को उपलब्ध किया जाए। परच्तु 
कक्षा के संग्रहों का महत्त्व धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है क्‍योंकि बच्चों की 
बदलती हुईं रुचियों और विकसित योग्यताश्रों को देखते हुए उनका क्षेत्र सीमित 
गे जाता है श्रतएव प्रधिकाधिक प्रारम्भिक सकल केन्द्रित पुस्तकालयों की स्थापना 
के लिए प्रयत्नशील हैं । पस्तकालयों वाले प्रारम्भिक स्कलों में प्रत्येक ग्रे ड के लिए 
ग्रधिकांश पस्तक और सामान उपलब्ध किया जा सकता है। विद 

प्रारम्भिक स्कूल पुस्तकालयों की आ्रावश्यकता के महत्त्व की दूसरी बात यह 
है कि पठन के अध्यापन सम्बन्धी वेयक्तिक तरीके को अ्रधिक प्रयोग में लाया 
जा रहा है। फट ग्रेड के अ्ध्ययव-काल में ही बच्चों में पथन और पठत- 
परीक्षाओं में अन्तर पाये जाते है । अलग-अलग बच्चों की श्रावश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए "तथा पठन और अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए सरल और 
कठिन तथ्य और कल्पना सम्बन्धी श्रनेक पस्तकों की व्यवस्था की जानी चाहिये । 

अध्यापन के यूनिट तरीके के लिये अनेक प्रकार के सामान की आ्रावश्यकता 
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होती है और उसमें अनेक कठिनाइयाँ होती हैं । प्रारम्भिक स्कूल का अध्यापक 
अपने छात्रों को अन्य देशों के जीवन के विषय में जानकारी कराने के लिये 
सूचना सम्बन्धी पुस्तकों, कथा और जीवज़ी साहित्य के पढ़ने की सिफारिश 
करता है । इसके श्रतिरिक्त उसे चित्रों, फिल्मों और फिल्म की रीलों (फिल्म 
स्‍्ट्राइप्स) की आवश्यकता हो सकती है५ बच्चों को पुस्तकालयों के उपयोग करने 
के लिए दैनिक विज्ञान की भी आवश्यकता होती है जिससे वे जीवन के आरम्भ 
में ही यह स्वीकार कर सकें कि शिक्षा और मनोरंजन के लिये पुस्तकालयों में 
श्राने से प्रसन्‍तता और संतोष मिलता है। 

प्रारम्भिक स्कूल पुस्तकालय आधुनिक प्रारम्मिक शिक्षा के लिए आवश्यक 
साधनों की पूि के लिये कुशल और कम खर्चीले केन्द्र हैं। प्रारम्भिक शिक्षा 
श्रोर पुस्तकाध्यक्षता में प्रशिक्षित पुस्तकाध्यक्ष इन पुस्तकालयों को सामान्यतया 
संगठित करता है और उनका संचालन करता है। प्रारम्मिक सकल के पुस्तका- 
ध्यक्ष पाठयचर्या के विकास, पठन सम्बन्धी मार्गदर्शन, सामग्री की जानकारी, 
कहानी कहने और पढ़ाने में अ्रनुभवी होते हैं । । 

मार्ष्यमक स्कूल पुस्तकालय : माध्यमिक सकल के पुस्तकालय सामग्री के केन्द्र 
होते हैं जिनमें छात्रों के प्रयोग के लिए व्यापार और सदंभ की पृस्तके, पत्रिकाएँ, 
पुस्तिकाएं, चित्र, फिल्‍म, फिल्‍म की रील, टेपरिकार्ड और अन्य वस्तुएँ होती हैं 
और अध्यापकों के उपयोग के लिए वृत्तिक पुस्तकें, पत्रिकाएँ तथा अन्य सामग्री. 
होती हैं। उनमें प्रशिक्षित पुस्तकाध्यक्ष, दृश्य-श्रव्य सामग्री के विशेषज्ञ और लिपिक 
सहायक होते हैं । उनमें सुहावने शौर भ्रारामदायक वाचनालय होते हैं तथा उनमें 
सम्मेलन करने, स्टोर रखने, भाषण सुनने और कार्यक्रय प्रदर्शत के कमरे भी 
होते हैं जिससे एक साथ कई प्रकार के सामुहिक और वैयवितक क्रियाकलाप 
चल सकें । 

उनके तीन उद्देश्य हैं-पाठ्यचर्या की अ्भिवृद्धि के लिये सभी प्रकार के 
सामान की व्यवस्था; खाली समय में पढ़ने के लिये रोचक पुस्तकों की व्यवस्था; 
और पुस्तकालय के श्रौजार तथा सामान के उपयोग के लिये छात्रों को प्रशिक्षण 
देना जिससे वे छात्र पुस्तकालय में अ्रध्ययनन की आदत बना सके और यह बात 
उनके जीवन भर के लिये उपयोगी सिद्ध हो । विद्यार्थी पुस्तकालय में उपयोग 


. आने वाली पुस्तकें और अन्य सामान कक्षाश्रों में ले जा सकते हैं अ्रथवा अपने 
' घर ले जा सकते हैं । पुस्तकालय और उसकी चीजों का किस प्रकार प्रयोग किया 


जाय--इस सम्बन्ध में अलग-अलग और सामूहिक रूप से शिक्षा दी जाती है 
और उनके शअ्रध्यापन में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है*कि उन्हें यह 
सिखाया जाय कि कक्षा के काम में ये बातें कितनी उपयोगी हो सकती हैं । 


अध्यापकों को कक्षा में उपयोग के लिये सामान खोजने में सहायता दी जाती है । 


हा 





प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा । ५९ 


पाठ्यचर्या नियोजन समितियाँ अपने काम में पुस्तकालय के साधनों का उपयोग: 
करती हैं और पुस्तकाध्यक्षों की सहायता लेती हैं। 

किसी विशेष दिन हाईस्कूल पुस्तकालय में अलग-अलग विद्यार्थी आयेंगे और 
वे अपनी कक्षा के काम अथवा मनोरंजन के लिये पढ़ने योग्य पुस्तकें और पत्रि- 
काएँ ले जायेंगे। एक समिति कक्षा से आकर सम्मेलन के कमरे में काम करती 
है या कोई विद्यार्थी अपनी सामाजिक अ्रध्ययन की कक्षा से आकर ऐसे विषय 
के बारे में संदर्भ एकत्रित करने लगता है जो कक्षा में वाद-विवाद का विषय बन 
चुका है ओर वह आ्रावश्यक संदर्भ एकत्र करने के बाद अपनी कक्षा में जाकर 
रिपोर्ट करता है । विदेशी भाषा सीखने वाले कई विद्यार्थी रिकार्ड श्रथवा टेप 
सुनना चाहते हैं। अ्रनुपस्थित रहने वाला विद्यार्थी उस पाठ्यविषय की फिल्म, 
स्लाइड या फिल्म की रील को देखना चाहता है जिसे उसकी अनुपस्थिति में अन्य 
विद्यार्थियों ने सीखा है। अन्य विद्यार्थी ऐसी सामन्नी को अपनी कक्षा के लिये 
विशेष रिपोर्ट देने का आधार मानते हैं। कला का विद्यार्थी तस्वीरें चुनता है 
जिससे वह उन तस्वीरों की सहायता से अपने कला सम्बन्धी कार्य में माडल 
ग्रथवा चित्रलेखन कर सके । गृह-व्यवस्था की कक्षा की लड़की बच्चे की देख-भाल 
अथवा उसका सूट तैयार करने की पुस्तिका खोजने के सम्बन्ध में सहायता चाहती 
है। शारीरिक शिक्षा की कक्षा का लड़का खेल-कुद, कुश्ती के नियमों श्रथवा 
प्रसिद्ध बेसबाल खिलाड़ी की बल्लेबाजी की पुस्तक खोजता है । एक अन्य लड़का 
ऐसी पुस्तक खोजता है कि वह नौसेना में किस प्रकार का स्थान पा सकेगा 
श्रथवा उसे दन्‍्त चिकित्सा का टेकनीशियन होने के लिये किस ट्रेनिंग की आव- 
दयकता होगी । नाटक की कक्षा के विद्यार्थी को नाटकों की समीक्षा से सम्ब- 
न्धित पुस्तक की श्रावश्यकता होती है; उन्हें ऐसी विशेष सूचियों और ग्रन्थ 
सूचियों के प्रयोग के लिये १० से १५. मिनट का शिक्षण दिया जाता है जिनमें 
उन्हें वांछित सूचना मिल जाती है; इस प्रकार तात्कालिक आवश्यकता के आधार 
पर कक्षा के काम के साथ ही साथ यह भी सिखाया जाता है कि पुस्तकालय का 
किस प्रकार उपयोग किया जाय । सामाजिक अध्ययन की श्रध्यापिका अपनी 
कक्षा को सूदूर पूव॑वर्ती देशों के लोगों के बारे में कहानी सुनाने के लिए पुस्तक 
चाहती है। इ गलिश पढ़ाने वाला अध्यापक पुस्तकाध्यक्षों में से किसी पुस्तका- 
ध्यक्ष से यह निवेदन करता है कि वह विभिन्‍न धन्धों में लगे व्यक्तियों की प्रे रणा- 
दायक जीवनियों की पुस्तकों के बारे में परिचय करा दे। प्रिसिपल को पथप्रदर्शन 
के लिये ऐसी सामग्री की सूची की आवश्यकता होती है जो घर की कक्षा के 
अध्यापकों के लिये उपयोगी हो सके । विद्यार्थी परिषद्‌ के सभापति को संसदीय 
प्रक्रिया पर सर्वोत्तम पुस्तक की आवश्यकता होती है । शतरंज क्लब के सेक्र टरी 
को पुस्तकालय में उन सभी पुस्तकों की सूची की आवश्यकता होती है जो खेल 














६९ द संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा 


सीखने वाले के लिये आवश्यक होंगी । रसायन शास्त्र के विद्यार्थी को उसके अ्रध्या- 
पक ने यह बताया है कि रंग-चर्चा पर अभी हाल ही में एक लेख छपा है, जिसे 
बह विद्यार्थी पढ़ना चाहता है । कुछ विद्यार्थी पुस्तकालय के सहायकों जैसा काम 
करते हैं, वे अन्दर आने वाले और बाहर जाने वाले सामान को चेक करते हैं, खानों 
में पुस्तक रखते हैं और नई पुस्तकों को जारी कराने में सहायता करते हैं तथा 
पत्रिकाओं की फाइल बनाते हैं । ऐसी परिस्थिति में पुस्तकालय स्कूल का 
केन्द्र है । द 


पथ-प्रदर्शन ओर छात्र कम चारी-वर्ग सेवाएँ 


अमरीकी शिक्षा ऐसे शैक्षिक अनुभवों की व्यवस्था के लिये हैं जिनकी सहा- 
यता से प्रत्येक बच्चे का श्रधिकतम विकास हो सके । यह नियंत्रण करने वाला 
उद्द श्य विविध और परिवर्तं नशील परिस्थितियों में प्रशासकीय व्यवस्थाञ्रों से 
विदित होता है और पथ-प्रदर्शन तथा छात्र कर्मचारी वर्ग सेवाश्रों में भी दिखता 
है। कमंचारियों की सेवाश्रों में तात्कालिक शिक्षण कार्य क्रम के अलावा विशेष 
रूप से विद्यार्थी के हित-चिन्तन सम्बन्धी कार्यक्रम सम्मिलित किये जाते हैं । इन 
सेवाओं में विद्यार्थी के स्वास्थ्य, सामाजिक और भावनात्मक समायोजन तथा 
शैक्षिक और व्यावसायिक नियोजन सम्मिलित हैं। पथ-प्रदर्शन एक ऐसी व्यक्रितरगत 
सेवा है जिसका इस बात से विशेषकर सम्बन्ध है कि विद्यार्थी को अपनी जैसी 
आवश्यकताओं, योग्यताओों और प्रयोजनों से उत्पन्न नियोजन और समायोजन 
में सहायता मिले । 
विद्यार्थी को उसके हित-चिन्तन और अधिकाधिक विकास में सहायता 
देने का श्राधारभूत उद्देश्य सभी स्तरों पर एक सा होता है चाहे वह प्रारम्भिक, 
माध्यमिक, कालिज अ्रथवा विश्वविद्यालय का स्तर ही क्‍यों न हो । इन विशेष 
स्तरों में आयु-वृद्धि के साथ अलग-अलग प्रवस्थाओं में अनुकूल बनने की परि.- 
स्थितियाँ बनाई जाती हैं । उच्च स्तरों की श्पेक्षा प्रारम्भिक स्तर पर इस बात 
की बराबर आवश्यकता होती है कि ऐसे छात्रों को पहिच्राना जाय जो संवेगा- 
_ त्मक समस्यायों में उलमे हुए हैं अथवा जिनके लिए विशेष शिक्षा की जरूरत 
है । माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक और व्यवसायिक नियोजन की ओर विशेष 
ध्यान दिया जाता है। कालेज और विश्वविद्यालय में उन बड़े किशोरों की आव- 
इयकताओं को स्वीकार किया जाता है जो अपने घर से बहुत दुर र 


और उनके लिए घर तथा वित्त की समस्याञ्रों के समाधान के लिए सहायता 
करते हैं 5 उ ० ० है... शी मय । 


प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा द ६१ 


बुनियादी कर्मचारी-वर्ग सेवाएँ 


प्रत्येक छात्र के बड़े होने के साथ ही उसकी विशेष आ्रावश्यकताओं में अन्तर 
होगा अतएव ऐसी सभी सेवाओं की सूची बनाना संभव नहीं है जिनको स्क्ल 
के सभी स्तरों में एक-सा लागू करना सम्भव हो सके । परन्तु ऐसी सेवाश्रों के 
प्रस्ताव देता सम्भव है जिनसे किसी स्कूल में छात्र को प्रगति की एक या अधिक 
अवस्थाओं के लिए पर्याप्त कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा सके । इन सेवाओं में निम्न- 
लिखित सम्मिलित हैं : े 


(४ 


१ि२रकबनभी, 


स्वास्थ्यदायक स्कूल की स्थापना और छात्रों की स्वास्थ्य >पयक आवश्यंक- 

ताओं की जानकारी । द 

(२) छात्रों की योग्यताओं ओर विकास सम्बन्धी प्रारूपों का आकलन ओर अज्वग- 
अलग छात्रों, अध्यापकों, माता-पिता और प्रशासकों को ऐसे आकलन के तथ्यों 
से अवगत कराना | 

(३) अलग-अलग छात्रों को सहायता उपलब्ध करना डिन्‍्हें विशेष सहायता के लिये 
उचित साधनों के बारे में परामर्श करने या उन्हें बताने के लिए विशेष सम- 
स्थाश्रों का अनुभव होता है । 

(४) शेक्षिक और व्यावसायिक नियोजन में सहायता देने के लिये परामश देने 
की व्यवस्था | 


0 ("७ 


प्रत्येक छात्र को परामश देने के लिये सामूहिक रिकार्ड का अनुरक्षण | 


(५) 
(४) कार्यक्रम के मूल्यांकन और संशोधन के लिये शोवकार्य का चलाना | 
कर्मचा री-वर्ग के कार्य 

किसी कार्यक्रम के प्रति अलग-ग्रलग छात्रों के व्यावसायिक उत्तरदायित्वों 
में अन्तर होता है। यह अ्रन्तर शैक्षिक स्तर और स्कूल या शैक्षिक संस्था के 
आकार के अनुसार होता है। अनेक व्यक्ति एक या श्रधिक रूपों में वैयक्तिक 
सेवाओं में भाग लेते हैं । विशेषकर छोटे प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूलों में 
अध्यापक मुख्य व्यक्ति बन जाता है। बड़े-बड़े स्कूलों, कालेजों और विश्व- 
विद्यालयों में जटिल कार्यक्रम के लिए कई विशेषज्ञ रखे जाते हैं। इन विशेषज्ञों में 
परामर्श देने वाले, स्कूल मनोवैज्ञानिक, बलीनिकल मनोवैज्ञानिक, अतिथि 
भ्रध्यापक, स्कूल के सामाजिक कार्यकर्त्ता, स्कूल की नर्से, डाक्टर, मस्तिष्क रोग 
चिकित्सक, पुनर्वासन परामर्शदाता, वाणी और श्रवण शक्ति के विशेषज्ञ, विशेष 
शिक्षा अध्यायक, श्रेणीकरण के निदेशक श्रौर श्रन्य व्यक्ति सम्मिलित होते हैं । 











६२ संयुक्त राज्य श्रमरीका में शिक्षा 


पथ-प्रद्शत और वेयक्तिक सेवाओं के कार्यक्रम, 
प्रशासन और देखभाल के लिए संगठन 


संघीय शासन में पथ-प्रदर्शत और कमचारी-वर्ग के कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित 
शिक्षा कार्यालय का व्यावसायिक कर्म चारी-वर्ग केवल औजा र और तकनीकों, शोध 
और मूल्यांकन से ही सम्बन्ध नहीं रखता अपितु राज्यों को सहायता देने से भी 
सम्बन्ध रखता है। हाल ही के नेशनल डिफेन्स एजुकेशन ऐक्ट, १९५८ 
में इस बात की व्यवस्था की गई है कि राज्यों में पथ-प्रदर्शन के विकास 
और प्रसार के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाये । इस ऐक्ट में एक 
विशेष व्यवस्था यह भी है कि विद्याथियों की योग्यताओं को अ्रच्छी तरह पह- 
चानने के लिये राज्य भर में परीक्षात्रों का श्रायोजन किया जाय । 

अधिकांश राज्यों में शिक्षा के राजकीय विभाग व्यावसायिक कमेंचारी-वर्ग 
रखते हैं जिन्हें राज्यों में छात्रों के पथ-प्रदर्शन और उनके लिये रखे गये कामें- 
चारियों की देखभाल तथा विकास का काम सौंपा जाता है। कर्मचारी-वर्ग के 
विस्तार और उनको सौंपे गये विविध प्रकार के उत्तरदायित्वों की दृष्टि से 
राज्यों में आपस में पर्याप्त अन्तर होता है। 

बड़े-बड़े स्कूलों में एक ऐसा कर्मचारी होता है जिसे छात्र कम चारीवर्ग 
सेवाओं का निदेशक कहते हैं जो शिक्षण विभाग के भ्रधीन काम करे अ्रथवा 
सुपरिण्टेण्डेण्ट के प्रति सीधा ही उत्तरदायी हो । पथ-प्रदर्शन का निदेशक कुछ परि- 
स्थितियों में पथ-प्रदर्शन के कार्यों के प्रति विशेष उत्तरदायी होता है। छोटे स्कूलों 
में प्रिसिपल प्राय: स्कूल के छात्रों के कमंचारी-वर्ग और पथ-प्रदर्शन के कार्य का 
संचालन और उनका समन्वय करता है । कालेजों और विश्वविद्यालयों में प्राय: 
कमंचारियों की सेवाओ्रों के प्रति विद्याथियों का डीन उत्तरदायी होता है । 

नेशनल डिफेंस एजुकेशन ऐक्ट, १९४५८ में इस बात की व्यवस्था की गई 
है कि पथ-प्रदर्शन की सेवाशों के विकास और प्रसार के एक अंग के रूप में परा- 
मर देने वालों की तेयारी में सहायता दी जाय । इस ऐक्ट द्वारा कमिश्नर को 
यह अधिकार दिया गया है कि वह उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ करार करे 
जिससे माध्यमिक स्कूलों के विद्याथियों को परामशे देने श्रौर उनका पथ-प्रदर्शन 
करने के लिये काम करने वाले कर्मचारियों भ्रथवा माध्यमिक स्कललों में ऐसे ही 
उत्तरदायित्व को निभाने के लिये श्रध्यापकों की योग्यताभ्रों में सुधार किया जा 
सके । १९५९ की ग्रीष्मऋतु में देश के विभिन्‍न भागों में पथ-प्रदर्शन की ५० 
अल्पकालीन संस्थाएं चलाई गई । १९५९-६० के नियमित स्कूल व में अर्थ 
. वर्ष से पूरे वर्ष की कई छोटी-छोटी संस्थाएँ चलती रहीं । 








प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा द ६३ 


अ्रसाधारण बच्चों के लिए विशेष शिक्षा 


विशेष शिक्षा असाधारण शिक्षा सम्बन्धी ग्रावश्यकताओं वाले बच्चों के 
विभिन्‍न प्रकार के स्क ल-कार्यक्रमों को व्यक्त करती है । ये कार्यक्रम इस प्रकार 
हैं : अन्घे ओर कम देखने वाले; बहरे और न सुनने वाले; हकलाने वाले; पंगु और 
वे सभी छात्र जिनकी सेहत ठीक नहीं है, जैसे तपेदिक, हृदय-रोग, श्र श्रौसत 
स्वास्थ्य से गिरी हुई दशा वाले रोगी; सामाजिक अ्रथवा संवेगात्मक रूप से अव्य- 
वस्थित, मानसिक रूप से कुंठित छात्र (यह कुंठा अधिक भी हो सकती है और 
क्रुछ कम भी) और प्रतिभासम्पन्न छात्र । 

आजकल असाधा रण बच्चों को दिन के पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों और 
पब्लिक और प्राइवेट श्रावासिक स्कूलों में पढ़ाया जाता है। संयुक्त राज्य भ्रम- 
रिका में भ्रसाधारण बच्चों की शिक्षा के लिये स्थानीय दिन के पब्लिक स्खूल 
अधिक उत्तरदायी हैं । प्राग्र-अश्विक पंगु बच्चे ही ग्रावासिक स्कलों में भेजे 
जाते हैं । 

हाल ही के वर्षों में शिक्षा के राज्य विभागों ने पंगु बच्चों की शिक्षा 
के लिये स्थानीय स्कलों को नेतृत्व और वित्तीय सहायता प्रदान की है । अब ४७ 
राज्यों, कोलम्बिया जिला और गुग्राम तथा केनाटा जोन के राज्य क्षेत्रों में श्रसा- 
ध्रारण बच्चों के लिये निदेशक अथवा सुपरवाइज़र रखा जाता है। स्कूल वर्ष 
१९५८-५९ में २०० से अधिक विशेषज्ञ रखे गये थे । कम से कम तीन राज्यों ने 
फ० या इससे भी अधिक विशेषज्ञ रखे । 

असाधारण बच्चों के लिये दित के पब्लिक स्क्र ल की व्यवस्था प्राय: विशेष 
शिक्षा विभाग के निदेश में होती है । यह विशेष शिक्षा विभाग स्थानीय स्क्र्ल 
पद्धति की एक यूनिट है। शरीर और मस्तिष्क से पंगु छात्रों के लिये नियमित 
प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूल भवनों में विशेष स्कूल और कक्षाएँ लगाई 
जाती हैं । नियमित कक्षाप्रों में भरती होने वाले साधारण बच्चों के साथ अ्सा- 
धारण बच्चों के लिये विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है । उदाहरण के लिये 
बिशेष भ्रध्यापक गू गे-बहरे बच्चों की बोली सुधारते हैं श्रथवा होठों द्वारा पाठ 
सिखाते हैं | ये श्रध्यापक इन बच्चों के साथ नियमित रूप से समय समय पर काम 
करते हैं । द 

गृगे छात्रों के लिय स्कलों में विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था है और ऐसे 
विद्या्थियों की संख्या सबसे श्रधिक है। द्वितीय, सबसे बड़ा ग्र प उन बच्चों का 
है जिनका मानूसिक विकास कम हुआा है । कई स्कलों में ऐसे छात्रों की विशेष .. 
शिक्षा की व्यवस्था की जाती है जिनकी बुद्धि-लब्धि (झ्राई० क्यू०) ५० से ७४ 
प्रतिशत के बीच होती है (मन्दबुद्धि के बच्चों की यह “उच्च अभिसीमा” है । 


हक, 








६४ संयुक्त राज्य अ्रमरीका में शिक्षा 


प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूलों में प्रायः ये कक्षाएँ लगाई जाती है । यह प्राय: 
बांछनीय समझता जाता है कि बेसिक सकल में इन छात्रों की अपनी सीमित 
योग्यताओं की दृष्टि से शिक्षा की व्यवक्या. की जाय | उनकी स्कूल की पढ़ाई 
उनकी सामाजिक और व्यावसायिक क्षमता के विकास पर जोर देती है। अ्ि- 
कांच स्क लों में छात्रों को अन्य नियमित स्कलों के छात्रों के साथ कुछ क्रिया- 
कलाओं में भाग लेने का श्रवसर दिया जाता है। कुछ स्कूलों में लगभग ३० से 
५० प्रतिशत बुद्धि-लब्धि के बच्चों के लिए कक्षाएँ लगाई जाती हैं (मन्द-बुरि 
छात्रों की यह “आग्औौसत अ्भिसीमा” है) 
दिन के कई पब्लिक स्कूलों में पंगु, मस्तिष्क पक्षाघाती, हृदय-रोग से पीड़ित 
ग्रौर स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष समस्याओ्रों से आक्रान्त बच्चों के .लिये वि 
व्यवस्था की जाती है। अकसर एक विशेष स्कूल में शारीरिक चिकित्सा सुवि- 
धाओ्रों, विशेष बठने के प्रबन्ध और ढलवां श्रथवा उच्च स्थानों की व्यवस्था की 
जाती है। अन्य स्कूलों में प्रारम्भिक अथवा माध्यमिक स्कलों के बच्चों के लिये 
यूनिट अथवा ग्रप होते हैं। कई समुदायों में पब्लिक सकल पंगु बच्चों की सेवाओं 
के लिए स्वास्थ्य श्रौर कल्याणकारी एजेन्सियों जेसी अन्य ऐजेन्सियों का साथ 
देते हैं। इन विशेष स्कूलों अ्रथवा कक्षाओं में ऐसी व्यवस्था होती है कि श्रधिक 
अक्षम छात्र श्रसीमित समय तक बने रहें जबकि श्रन्य छात्रों को कुछ महीनों ग्रथवा 
वर्षों के लिये ऐसी विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। स्कूल जिलों में प्राय: 
पंगु छात्रों को स्कूल तक लाने तथा उन्हें घर तक भेजने के लिए सवारी की 
व्यवस्था की जाती है।. 
पब्लिक स्कलों में ऐसे बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था बराबर बढ़ रही है 
जिन्हें घर जाना होता है। इसी प्रकार कई पब्लिक और प्राइवेट अस्प- 
तालों में पब्लिक स्‍्कलों के अध्यापकों की सेवाएँ उपयोग में आती हैं। कई राज्यों 
में ऐसे अध्यापन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। 
आवासिक स्कूलों में कई बहरे और अंधे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, 
स्थानीय समुदाय भी अन्धे और बहरे बच्चों अथवा कुछ कम देखने और सुनने 
वाले बच्चों के लिये बराबर दिन के स्कूलों की व्यवस्था कर रहे हैं 
कई स्कूलों में ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है जो सामा- 
जिक और भावनात्मक रूप से अव्यवस्थित हैं। कई शहरों में ऐसे बच्चों को 
विशेष वक्षाओ्रों में भेजा जाता है। ऐसे श्रन्य उदाहरण हैं : बच्चों को नियमित 
प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कलों में पढ़ाया जाता है और उनके लिए सकल 
सामाजिक कार्यकर्त्ताओं अथवा स्कूल के मनोवैज्ञानिकों की सेवाएँ उपलब्ध की 
जाती हैं। कभी-कभी उन्हें सकल के गाइडेंस क्लिनिक अथवा समदाय में सेवा 





प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का ६५ 


उपलब्ध होती है । बच्चों को सामाजिक दुर्व्यवस्था भ्रथवा अपराध के गम्भीर 
मामलों में राज्य के प्रावासिक सकल में भेज दिया जाता है । 

ल में प्रतिभा-संपन्‍्त बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है । 
अभ्रधिकांश स्थानीय स्कूला में इस बात का प्रयत्न किया गया कि नियमित, 
प्रारंभिक और माध्यमिक स्कलों के छात्रों को भ्रधिक अच्छी शिक्षा दी जाय । 
कुछ शहरों में विशेष स्कूलों अ्रथत्रा कक्षाप्रों की व्यवस्था की गई है जिनमें 
प्रतिभा-सम्पन्न छात्र थोड़े समय अथवा! पूरे समय पढ़ते हैं। कुछ कार्यक्रम ऐसे 
हैं जिनमें स्कूल द्वारा प्रगति बढ़ाई जाती है। बढ़े हाईस्कलों में विशेष रुचि के 
प्रतिभा-सम्पन्त बच्चों को यह सुविधा होती है कि वे अपनी रुचि के अनुसार 
उच्च पाठ्यक्रम चुनें । 

पब्लिक भ्रावासिक स्कूलों में भरती किये गये प्रतिभावान बच्चों का अलग- 
प्रलग प्रतिशत होता है । इन बच्चों को विशेष शिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक 


॥५५ 













की जाती है । अ्रन्धे, बहरे, मूढ़ (मस्तिष्क सबन्धी विकास से अ्रवरुद्ध) और अप- 
राधी बच्चों को प्राय: अलग-अलग ग्र्‌पों में व्यवस्था की जाती है। 

कई प्रकार के असाधारण बच्चों के लिए प्रनेक निजी आवासिक स्कूल हैं । 
फिर भी यह स्वी।।र किया जाता है कि भ्रसाधारण बच्चों की शिक्षा का उत्त र- 
दायित्व दिन के स्कूलों पर है और अधिकांश राज्य तथा संयुक्त राज्य भ्रम- 
... रीका के बाह्य क्षेत्र स्थानीस स्कूलों के लिए विशेष शिक्षा सेवाञ्रों के अनुरक्षण 
४. के जिये निधि की व्यवस्था करते हैं। 


नवीन प्रवत्तियाँ 

हाल ही के बर्षों में शिक्षा के राजकीय विभागों ने अक्षम बच्चों के अध्या- 
पक्षों के स्तर सुधारने की समस्याझ्रों पर विशेष ध्यान दिया है। भ्रव अधिकांश 
राज्यों और कोलम्बिया' जिला एक या अधिक क्षेत्रों में प्रमाणपत्र देने की 
आवश्यकताओं १० जोर देते हैं । इस क्षेत्र में कालेज और विश्वविद्यालय अधिक 
सक्रिय रहने हैं। १९४२ में १२२ कालेजों ने एक कार्यक्रम के बारे में रिपोर्ट दी 
जिसके अनसार अ्रश्षम छात्रों के एक या अधिक पहलुओं पर अध्यापकों की 

यारी करना था । 

ग्रसाधारण बच्चों और विशेषकर मस्तिष्क-विकास से अ्रवरुद्ध बच्चों की 
शिक्षा के सम्बन्ध में शोक्षकार्य पर बराबर जोर दियाजा रहा है। पब्लिक _ 
ला ५३१, प८रेद्बीं कांग्रेस के भ्राधीत शिक्षा कार्याढ्य को यह अधिकार दिया 
गया कि बह राजफीय शिक्षा एजेन्सियों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के साथ . 
सहकारी शोध सम्बन्धी करार कर ले। इस कानून के अन्तर्गत ५० से अधिक 

































६६ द संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा 


सहकारी शौध अध्ययन-कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं जिनमें मस्तष्क-विकास में 
अ्रवरुद्ध बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है और ग्रन्य २० करारनामों 
के अनुसार असाधारण बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है । 
दिन के पब्लिक स्कूल में विशेष शिक्षा के प्रसार की ओर एक अछग प्रवृत्ति 
है जिसके फलस्वरूप शिक्षा का प्रसार देहाती ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा 
है । यह व्यवस्था मस्तिष्क विकास से अ्रवरुद्ध बच्चों के लिये है श्र उन बच्चों 
के लिये भी है जो बोल नहीं पाते हैं। इन कार्यों की सफलता सहकारी का्यें- 
क्रमों पर अवलम्बित है जिनमें कई स्थानीय जिले हैं झ्रथवा ग्रामीण क्षेत्रों के 
कार्यक्रमों का संगठन सम्मिलित 
इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि असाधारण छात्र के विभिन्‍न 
प्रकारों के विषय में सही परिभाषा दी जाय । इस सम्बन्ध में तीन विशेष 
प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं : (१) अ्रधिक परिष्कृत नैदानिक प्रक्रियाप्रों में विशेष 


रुचि दिखाई जा रही है; (२) चूंकि परिभाषाएं और नैदानिक क्रियाएँ. 


अधिक शुद्ध होती हैं प्रतएवं भ्रसाधारण स्थिति के विभिन्‍न वर्गों के सही 
आँकड़ों को मुनिश्चित करने की अधिक संभावनाएं हैं, श्रौर (३) इन परि- 
 ध्कृत विधियों से बच्चों की एक से श्रध्िक अक्षमता (बहुत प्रकार की पंगुता ) 
का पत्ता लगता है और ऐसे बच्चों के लिये श्रपेक्षाक्ृत श्रच्छे कार्यक्रमों के विकास 


करने की आवश्यकता है । 


परदभापक 
४ पब्लिक और प्राइवेट स्वूलों में शिक्षा के सभी स्तरों में भ्रच्छे शिक्षित 
अध्य|पकों की माँग उत्तरोत्तर बढ़ रही है। प्र॒प्ठ ६८ पर तालिका में १९५५- 
५६ में रखे गये अध्यापकों की संख्या श्रोर उनका वितरण दिखाया गया है है 
प्रभाएीकररण : प्रारम्भिक और माध्यमिक पब्लिक स्कूल के अ्रध्यापकों और 
प्रशासकों के प्रमाणीकरण की आवश्यकताञ्रों को कई राज्यों, राज्य क्षेत्रों श्रौर 
अधीन क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक एजेन्सी द्वारा नियमित किया जाता है। यह 


_ एजेन्सी राजकीय. शिक्षा बोर्ड , राजकीय शिक्षा विभाग, अथवा पब्लिक शिक्षण _ 


विभाग हों सकती है । अ्रेषिकांश राज्यों में विशेषकर माध्यमिक स्कूल स्तर पर 
प्रत्याशित प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों के प्रमाणीकरण पर एकसा बल दिया 


जाता है। राजकीय प्रमाणीकरण की आरवश्यकताएँ विशेषतया विशेषज्ञता के 
विषयलक्षेत्र में भिन्‍न-भिन्‍न होती हैं और शिक्षण के अनेक स्तरों में भी भ्रलग- 
ग्रलग होतो हैं फिर भी उनमें असमानता को श्रपेक्षा समानता भ्रधिक है । राज- 
.... कीय प्रमाणीकरण की आवश्यकताम्रों में अधिक एकरूपता की प्रवृत्ति भ्रध्यापकों 

.. को सुविधा से विभिन्‍न राज्यों में नये स्थान प्राप्त करने में सहायक होगी । ४० 


हा 


हो, | 
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तालिका ५---वर्ष १६५५-४६ में काण्टोनेश्ट्ल स युक्त राज्य में स्कूलवार 
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की डिग्री के बराबर माने जाते हैं 
 है। -एरीजोन।, केलीफोनिया और कोलम्बिया जिले में शैक्षिक विषयों के 


द्द द द संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा 


राज्यों में प्रारम्भिक स्कलों और एक राज्य को छोड़कर सभी राज्यों के माध्य- 
मिक स्कलों के अध्यापकों के लिये कालेज की तैयारी के ४ वर्ष जो बी०ए० 
प्रमाणीकरण की पृर्वबत्‌ श्रावश्यकता 


के माध्यमिक सकल के अ्रध्यापकों के नियमित प्रमाणीकरण के लिए ५.वर्ष की 
तैयारी झ्रावश्यक है। २६ राज्यों में प्रररम्भिक सकल के प्रिसिपल, ३५ राज्यों में 
ध्यमिक स्कूल के प्रिसिपल और ४२ राज्यों में स्कूल सुपरिण्टेण्डेण्ट के लिए 


एंम०ए० की डिग्री के प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। 


वेतन : गत १० वर्षों में अध्यापकों के वेतन में धीरे-धीरे वृद्धि की गई है 
फिर भी उन्हें श्रन्य व्यवसायों में एसी ही शिक्षा और योग्यता के व्यक्तियों की 
अपेक्षा कम वेतन मिलता है । शिक्षण कमंचारीवर्ग (अ्रध्यापकों, प्रिसिपलों और 
पर्यवेक्षकों को सम्मिलित करके) का श्रौसत वाषिक वेतन १९४८-४९ की 
ग्रपेक्षा १९५८-५९ में ७३-४ प्रतिशत अधिक है; रहन-सहन की बढ़ी हुई 
लागत को देखते हुए गत १० वर्षो की अवधि में वाधिक झौसत वेतन में ४३८ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई । 330 

ग्रध्यापंकों के वेतन एक राज्य से दसरे में और एक ही राज्य में एक सकल 
पै दूसरे सकल की श्रपेक्षा विशेष अन्तर रखते हैं। एक ही सकल में शभ्रध्यापकों 
के वेतन अधिकांशत: दो बातों पर निर्भर है: शिक्षा और सेवा की अवधि । 
१९५६ में पब्लिक स्कूल में काम करने वाले नमूने के तौर पर चुने गये अध्यापकों 
की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि १९५६-५७ के सकल वर्ष में उनका वाधिक 
ञ्ौसत वेतन ३,४७४ डालर था। सकल वर्ष १६५६-५७ के सकल वर्ष में सभी 
पब्लिक सकल अध्यापकों के लिये तखमीनी वाषिक वेतन ४,२२० डालर था । 
झर स्कूल वर्ष १९५८-५९ में सभी पब्लिक सकल अध्यापकों के लिये तखमीनी 
ग्रौसत वेतन ४,७७५ डालर था। 

सभी सकल स्तरों के प्रशासकों को कक्षाओं के समान गअ्रध्यापकों की श्रपेक्षा 
अधिक वेतन मिलता है।... 


. सेवा-काल और सेवा से रिटायर होना 


.. अध्यापकों का सेवा-काल (जितने समय तक वे अध्यापक का काम करते 
हैं) उनके वेतन, की गई तैयारी, काम करने की दशाएँ और श्रन्य बातों पर निर्भर 
है। ग्रामीण स्कूलों में सेवा-ाल सबसे कम होता है श्र शहर के स्कलों में 
सेवा-काल सबसे अधिक होता है । कई वर्षों से यह सेवा-काल बराबर बढ़ता रहा. 


.._ है और अब इसका झ्ौसत १० से १५ वर्षों का है।. 


.. सभी राज्यों में श्रध्यापकों की नियुक्ति स्थानीय सकल के अ्रधिकारियों के 
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हाथ में होती है। यदि राज्य में कोई कानून न बनाया गया हो तो स्थानीय 
स्कूल करमंचारी ही आध्यापकों की सेवा-अवधि के बारे में निर्णय करते हैं। 
परन्तु स्थानापन्‍न अ्रवधि के बाद स्थायी सेवा-अवधि, बराबर जारी रहने वाले 
करारनामे ओर एक वर्ष से अ्रधिक भ्रवधि के करा रनामे और ऐसे ही अन्य प्रबन्ध 
राज्य द्वारा निर्धारित या अधिकृत किये जाते हैं । 

एक ही राज्य में अध्यापकों के रिंटायर किये जाने के प्लान राज्य, संस्था 
ओर कभी-कभी स्कूल जिलों के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं। प्लानों में ऐसी आयु 
की ओर संकेत दिया जाता है जब एक अध्यापक को रिटायर किया जाय (प्राय: 


रिटायर होने की आयु ६० वर्ष होती है) और साधारणतया ७०.वर्ष की धायु 


में उसे अवश्य रिटायर कर दिया जाता है । 

रिटायर किये जाने वाले प्लान के भ्रनुसार अध्यापक को प्रत्येक सेवा वर्ष 
में अपने वाधषिक वेतन (आौसंत ६ प्रतिशत) का कुछ अंश सेवा निवृत्ति भत्ते 
में देना पड़ता है और स्कूल भी उस भत्ते में सानुपातिक अंश मिला देता है। 
किसी व्यक्ति के रिटायर होने का भत्ता इस बात पर आधारित है कि अध्यापक 
श्ौर स्कूल ते उस भत्ते में कितना श्रंश दिया है तथा अ्रध्यापक ने कितने समय तक 
सेवा की है भ्रौर प्लान में भ्रन्य क्या-क्या बातें हैं। अरब कई सस्‍्कलों में अध्या- 


_पकों को केन्द्रीय वृद्धावस्था, उत्तरजीवी और अक्षमता बीमा कार्यक्रम के अन्त- 


गत सम्मिलित कर लिया गया है । 

































व्यावसायिक शिक्षा 
कै हक, ७ +#& 7. कहे. 
सामान्य विवेचन _ 


व्यावसायिक शिक्षा का उद्दइय लोगों को उपयोगी रोजगार के योग्य 
बनाना है। इस कारयेक्रम से दो विशेष दलों (ग्रूप) के लोगों की सेवा 
होती है : एक ग्रप के लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम करना प्रारम्भ कर दिया है 
ओर दूसरे ग्रूप के लोग ऐसे हैं जो कृषि, वितरण, ग्रह-निर्माण, वारिज्य 
और उद्योग, व्यावहारिक नसिंग जैसे विभिन्न व्यवसायों में काम करने के 
लिये तयार हो रहे हैं और कुशल टैक्नीशियन बनना चाहते हैं। व्याव- 
सायिक शिक्षा के कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिन के माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों 


ओर शाम को काम में लगे हुए और भ्रस्थायी रूप से नौकर रखे गये स्कूल _ 


के बाहर के युवकों और प्रौढ़ों के प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) कीं व्यवस्था की जाती 
है इन कार्यक्रमों के अन्तगंत अन्य समय में भी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था 
की जाती है जब उन्हें उस समय अपने व्यवसायों में नियमित रूप से काम 
नहीं करना पड़ता । 
व्यावसायिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा-क्रार्यक्रम का अभिन्न अंग है, जिसका 
उद्द दय यह है कि अधिक-से-अधिक कुशल व्यक्ति तैयार किये जाय॑ं । यह 
स्वीकार किया जाता है कि अमरीका में काम करने वाले व्यक्ति को आर्थिक, 
सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, बौद्धिक और नागरिक रूप से समर्थ 
बनाना चाहिए । ः 
... संयुक्त राज्य अमरीका की काँग्र स, राज्यों को अंशदान देने के लिये निधि 
का विनियोग करती है जिससे व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति हो सके और 
उसके अधिक विकास में सहायता दी जा सके। यह सहायता सिद्धान्तत: 
व्यावसायिक भ्रध्यापकों, अ्रध्यापकों के प्रशिक्षकों, सुपरवाइजरों और निर्देशकों 
. के वेतन और यात्रा सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिये दी जाती है। 
. ऐसा कानून है कि यदि व्यावसायिक शिक्षा के लिये केन्द्रीय कोष का एक 
डालर व्यय किया जाय तो राजकीय अथवा स्थानीय निधि का भी एक डालर 
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व्यय किया जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा के राज्यबोर्ड का यह उत्तर- 
दायित्व है कि राज्य में व्यावसाथिक शिक्षा के कार्यक्रमों को उन्‍नत किया जाय, 
उनका विकास किया जाय, उनमें सुध्रार किया जाय और उनकी देख-रेख की 
जाय | शिक्षा कार्यालय केन्द्रीय ऐक्टों के भ्रशासन के लिये राज्यों की सहायता 
करते हैं किन्तु वह स्वयं शिक्षा के व्यावसायिक कार्यक्रम नहीं चलाते हैं। 
१:१७ में इस कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के बाद इसमें लगातार प्रगति 
होती रही है । व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति के लिये निधि की व्यवस्था हेतु 
राष्ट्रीय कानून पारित किया गया । २० जून, १९५८ को अन्त होने वाले वर्ष 
में २६ लाख छात्रों से भ्रधिक छात्र भरती किए गये और इस समय तक इन 
कार्यक्रमों में छात्रों की भरती सबसे अधिक रही । इनमें से आझाधे से श्रधिक 
विद्यार्थी माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थी थे जो दिन को स्कूल वक्षाश्रों में उप- 
स्थित रहते थे और शेष आधे विद्यार्थी स्कूल के बाहर के नवयुवक और प्रौढ़ 
थे जो अल्पकालीन और संध्या समय की कक्षाओं में उपस्थित रहते थे । 
संयुक्त राज्य अ्रमरीका की कांग्रेस ने व्यावसायिक शिक्षा के कार्य के रूप. 
में उच्च कुशल टैक्‍्नीशियनों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए कानून बनाया । 
इस कानून में इस बात का व्यवस्था है कि कालेज ग्रेड से कम व्यावसायिक 
शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के विकास के लिये सहायता दी जाय जिससे उपयोगी 
रोजगार के योग्य व्यक्तियों को वैज्ञानिक ज्ञान के स्त्रीकृत कामों में अधिक 
ऊराल टंक्‍्नीशियनों के रूप में लगाया जा सके । वर्ष समाप्त होने से पूर्व सभी 
राज्यों श्रौर राज्य क्षेत्रों ने इस नवीन अवसर से छाभ उठाया श्रौर अ्रमरीकी 
टेक्नोलाजी की चुनौती को पूरा करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को श्रगे 
बढ़ाया । द ही क्‍ 
राज्यों द्वारा चलाई गई सार्वजनिक व्यावसायिक शिक्षा का महत्त्व इसः 
बात से स्पष्ट है कि प्रथ। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा ऐक्ट, १९ १७ के 
पारित हो जाने पर व्यावसायिक शिक्षा के कई क्षेत्रों की कक्षाओं के छात्रों 
की संख्या बराबर बढ़ती रही : क्‍ आप अं 


#॥ 


: वर्ष .. भरती किये गये छात्र 
१९६१८ ...........औऋ+(१६४,१८६ 
१९२८ ः . 5५८,४४६ 
ह९३८ (,द१०,०८२ 
१९४८ द २,.८३५,३९२ 


१९५८ .. ३ै६२९,३३९. 
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कृषि संबन्धी शिक्षा 


.._ कृषि में व्यावसायिक शिक्षा विधिवत शिक्षण का कार्यक्रम है जिसे 
१०,००० से अधिक पब्लिक माध्यमिक स्कलौं में चलाया जाता है। यह कार्य- 
क्रम व्यावसायिक शिक्षा के राजकीय बोर्ड और संघीय सरकार के मध्य 
सहकारिता के प्लान के श्रन्तर्गत चलाया जाता है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित 
गंगों के लिये बनाया गया है 
(१) १४ वर्षों से अधिक आयु के वे व्यक्ति जो नियमित रूप से पब्लिक 
माध्यमिक स्कलों में भरती होते हैं और जो फार्म के काम की 
क्‍ तैयारी में रुचि रखते हैं ; क्‍ 
. (२) वे नये कृषिक जो ग्रं जुएट होने के कारण या और किसी वजह से _ 
स्कूल छोड़ गये हैं पर जो फार्मिग ही करना चाहते हैं ; और 
(३) प्रौढ़ जो फार्मिग में दक्षता प्राप्त करने में रुचि रखते हैं । 


प्रशिक्षण के कार्यक्रम 


राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा के ऐक्ट में इस बात की व्यवस्था है कि. 
व्यावसाथिक कृषि. कक्षाएँ “प्रतिवर्ष कम-से-कम छः: महीने तक स्कूल द्वारा 
नियत फार्म अथवा किसी अन्य फार्म पर कृषि में निदेशित भ्रथवा निरीक्षित. 
प्रेक्टिस करायें ।” कृषि कालेज से ग्रं जएट अध्यापकों को व्यावसायिक कृषि के. 
अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। अध्यापकों को . प्रति वष 
बारह महीनों नौकर रखा जाता है । 
व्यावसायिक क्षि-कक्षाओं में भरती किये गए विद्यार्थी फसल और पशुधन 
बढ़ाने, फार्म सम्बन्धी पत्रों, फार्म प्रबन्ध और कृषि सम्बन्धी विषयों का भ्रध्ययन 
करते हैं। प्राय: घर के फार्म पर निजी खेती-बाड़ी के कार्यक्रम की योजना 
श्रध्यापक, माता-पिता श्रौर विद्यार्थी सब मिलकर बनाते हैं। ये कार्यक्रम उन 
तरीकों को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं जो निजी फार्मों के लिए ही नहीं 
बल्कि सामूहिक फार्मों की परिस्थितियों के भी अनुकूल होते हैं। इसके साथ 
ही इन कार्यक्रमों को लम्बी अवधि के आधार पर इस तरह से नियोणित 
किया जाता है कि वे विद्यार्थी के स्थायी फार्मिंग क्रियाकलापों में फिट हो 
सकें । कृषि के विद्यार्थियों की देख-रेख रखने का यह प्रभाव होंता है कि विद्यार्थी 
. अपने फार्मो पर उन्नत तरीकों को काम में लाने लगते हैं । विद्यार्थी को अपने 
. पर्यवेक्षित अभ्यास से इतना धन कमा लेना आम बात है कि वह अ्रपना फामे 


... चालू कर सके झौर वह स्वयं उस फार्म को उत्पादन तथा लाभ की हृष्टि से... 
-... चलाकर अपना जीवन बिता सके । | 





व्यावसायिक शिक्षा... हर द आह, 


. कृषि के अतिरिक्त ये विद्यार्थी प्रतिवर्ष शिक्षा के ३ या ४ प्रकार के 
सामान्य पाठ्यक्रम में भाग लेते है, यथा इंगलिश, इतिहास, जीवशास्त्र अथवा 
गरित | जब वे पब्लिक माध्यमिक स्कूल में ४ वर्षों का शिक्षण पूरा कर लेते हैं. 
तो उन्हें डिप्लोमा मिल जाता है और उन्हें उसी प्रकार कालेज में प्रवेश पाने. 
की अनुमति दी जाती है जैसी कि शैक्षिक पाख्यविषयों के अध्ययन करने वाले. 
अन्य विद्याथियों को दी जाती है।...... मम के अ 

किसी पब्लिक माध्यमिक स्कूल में व्यावसायिक कृषि कक्षाओं के एक 
विद्यार्थी का उदाहरण यहाँ दिया ज। सकता है। इस विद्यार्थी ने अध्यापक 
ओर माता-पिता की सहायता से यह जानने के लिए कि फाम की मिट्टी किस 
किस्स की है और उस फासे में किस प्रकार की उपज हो सकती है अपने 
धर के कार्य का सर्वे किया। उसने उगाई हुई फसलों के बारे में बाजार 
की माँग का विश्लेषण किया और उन फसलों की उपज को बाजार तक ले 
जाने का उपाय निकाला। उसने अपने श्रध्ययन द्वारा ज्ञात तथ्यों के आधार 


. पर परयवेक्षित फार्मिग के कार्यक्रम की देखरेख की। फार्म का सबसे बड़ा 


उच्चम यह था कि सूझर पाले जाय॑ । इसलिये उसने एक सूअरी और उसके एक 
बार के बच्चों (लिटर) से भ्रपती फार्भिग शुरू की । वह अपने उद्यम में बहुत 
सफल रहा | उसके अध्ययन के चार वर्षों में ही प्रतिवर्ष सूप्नरी के कई बच्चे 
पैदा हुए । (६ महीने के बाद उनका वजन २,००० पौंड तक हो गया था ।) 
उसने फार्म-सर्वेक्षण से यह भी पता लगाया कि उसे चारे की फसल 
उगानी चाहिये । उसने दूसरे उद्यम के रूप में अनाज की फसल उगाने का काम 
उना। उसका यह उद्यम कम खर्च से चारे की फसल उगाना था । उसके क्षेत्र में 
फामिंग के कार्यक्रम के अनुकूल भूमि तथा जलवायु मिल गई । इस नवयुवक ने 
अन्य उद्यमों में गोमाँस के लिये गोपालन, भेड़ों के पालने, जई और गेहूँ की फसल 
उग़ाने जैसे कार्य सम्मिलित कर लिये। इस नवयुवक के ये सारे काम सुनियोजित 
ओर सन्तुलित थे। अन्त में उसने अपनी जमीन खरीद ली और अपने पिता के 
जाय कास करना आरम्भ कर दिया। इस विद्यार्थी के व्यावसायिक कृषि के 
सिद्धान्त और व्यवहार की बातें उसके अपने घर के फार्म तथा समुदाय के अन्य _ 
फार्मों की वास्तविक दक्शा्रों पर आधारित थीं। इस विद्यार्थी ने सूश्ररों और 
फार्मो की श्रन्य वस्तुओं के प्रमुख उत्पादक के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त कर ली । 


युवक और प्रोढ़ कघक-शिक्षा क्‍ 
युवक और प्रौढ़ कृषक-शिक्षा के अन्तर्गत दो बातें हैं : (१) कक्षा में शिक्षण, 


. और (२) वेयक्तिक शिक्षण । वेयक्तिक शिक्षण का कार्यक्रम भरती किये गये 
व्यक्तियों के फार्मों पर चलाया जाता है । ये विद्यार्थी दिन में फामिंग के काम में 


ब्क 
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व्यस्त रहते हैं भ्रतएव उनकी कक्षाएँ शाम को लगा करती हैं । ये कक्षाएं पंतझड़, 
शीत और बसन्‍्त के ६ से ९ महीनों की श्रवधि में प्राय: सप्ताह में एक बार अथवा 
महीने में दो बार लगाई जाती हैं। ये कक्षाएँ व्यवसायिक क्रषि कक्षा अथवा 
फाम यंत्र के कारखानों (फार्म मेकेनिक्स शाप) में प्रायः लगाई जाती है। फिर 
भी भ्रध्ययत की जाने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए बैठकें प्रायः फार्मों 
और कृषि प्रयोग केन्द्रों अथवा ऐसे स्थानों में जहाँ श्रनुकुल परिस्थिति हो, आयो- 
जित की जाती हैं। युवक भ्ौर प्रौढ़ कृषक विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार 
फसल की पैदावार को बढ़ाने, पशुधन को पालने शौर सँभालने तथा फसल उगाने 
आदि विषतों की शिक्षा दी जाती है। युवक कृषकों के फार्मिग स्थापित हो पाने 
में बहुधा कई समस्याएँ होती हैं । 


ग्रस रीका के भावी कृषक 


अ्रमरीका के भावी कृषक' नामक संस्था पब्लिक माध्यमिक स्कूलों के व्याव- 
सायिक कृषि का ग्रध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का राष्ट्रीय संगठन है यह केवल 
शक्षिक संगठन है। इसका उद्वेइ्ल लाभ कमाना या राजनीति में भाग लेना 
नहीं है । सभी युवक कृषक इसके सदस्प्र हो सकते हैं । इसका उद्देश्य क्षि-क्षेत्र 
में नेतृत्व, चरित्र, मितव्ययता, विद्वत्ता, सहकारिता, नागरिकता श्रौर देशभक्ति 
का विकास करना है। इस संगठन का सदस्य बनने के लिए यह जरूरी है कि 
लड़का व्यावसायिक कृषि का विद्यार्थी हो । अमरीका के भावी कृषके' के सदस्य 
यह सीखते हैं कि वे बंठकों में किस प्रकार भाग लें, किस प्रकार संसदीय विधि- 
विधान का पालन करें, किप्त प्रकार साव॑जनिक भाषण , और वेयक्तिक तथा 
सामुदायिक उन्नति के कार्यक्रमों में अपने सहयोगी विद्याथियों को किस प्रकार 
सहयोग दें । स्थानीय शाखाएँ (चेप्टर) मनोरंजक कार्य, सुरक्षा श्रानदोलन, गृह- 
सुधार आन्दोलन, बिरादरी के भोज और श्राम सामूहिक कार्यों का आयोजन 
करयी हैं। वे प्रायः सामूहिक, रूह में स्कूल और एिरजाघर को सजाते और 
सुन्दर बनाते हैं। ऐसे कामों तथा व्यावसायिक क्ृषि में शिक्षण से अमरीका के _ 
भावी कृषक संगठन के सदस्य दक्ष और सफल कृषक बन रहे हैं । इससे वे अच्छे 
नागरिक बनते और उनके चरित्र का विकास होता है, जिसके फलस्वरूप वे कभी 
समाज के सम्मानित सदस्य हो जायेंगे । 


वितररण सम्बन्धी शिक्षा 
वितरण सम्बन्धी शिक्षा उन व्यक्तिय. के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण का 


.. कार्यक्रम है जो उपभोक्ताओं की सेबा करने या सामान देने से सर्म्बान्धत धन्धों में 






.. लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम के अ्न्तगंत जो घन्धे आते हैं वे विभिन्‍न व्यापारिक 








व्यावसायिक शिक्षा... छ्प्‌ः 


संस्थानों में मिल सकते हैं। ये कार्यक्रम फुटकर बिक्री, थोक बिक्री, निर्माण के 
विभिन्‍न पक्षों, स्टोर करने, लाने-ले जाने, वित्तपोषित करने और जोखिम उठाने 
के कार्यों से सम्बन्धित हैं किन्तु इन्हीं कारों तक सीमित नहीं हैं। यहाँ वितरण 
और मार्केटिंग के विभिन्‍न पहलुप्रों की शिक्षा दी जाती है श्ौर इसमें वितरण का 
अथशास्त्र, वितरण का संगठन, बिक्री-कला, उन्नति, वित्त-प्रबन्ध, पर्यवेक्षण 
तकनीकें श्र मा्क टिय जैसी बातें सम्मिलित की जाती हैं । 


. लाभ उठाने वाली जनता 


व्यावसायिक प्रशिक्षण की उन पुरुषों और स्त्रियों, युवकों श्र प्रौढ़ों के लिये 
व्यवस्था की गई है जो ऐसे धन्धों में लगे होते हैं जिनसे हमारे वितरण की पद्धति 
तैयार होती है। सुपरवाइज़रों, मेनेजरों श्रौर मालिकों को सम्मिलित करके सभी 
वर्गों के काम करने वालों की व्यावसायिक झ्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिये 
अलग-अलग कक्षाओं में विविध विषयों के पा यक्रम पढ़ाये जाते हैं । 


कार्यक्रम के प्रकार 


राज्य अपने स्थानीय स्कूल बोर्डों के माध्यम से तीन विशेष प्रकार के कार्ये- 
क्रम चलाते हैं । हाई स्कूल सहकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्यारहवीं और बारहवीं 
ग्रंडों के लड़कों श्रौर लड़कियों को वितरण में प्रशिक्षित किए जाने की व्यवस्था 
की जाती है । इन विद्यार्थियों के लिए इस सकल में श्राधे दिन वितरण श्ौर मार्क- 
टिंग में विस्तृत श्रौर बुनियादी शिक्षा दी जाती है झौर व्यापारिक संस्था सहकारी 
करार भरवा कर शेष श्राघे दिन मजदूरी सहित काम देती है तथा काम के 
साथ-ही-साथ ट्र निग की व्यवस्था करती है । विद्यायियों को सम्मिलित कार्य के 
अनुभव में शैक्षिक लाभ होता है भौर वे और विषयों की तरह इसमें भी हाई- 
स्कूल से ग्रे जुएट होते । 
.. दूसरे प्रकार का कार्यक्रम विकसित सहकारिता कार्यक्रम है जो हाईस्कूल के _ 
बाद के वर्षों में बलाया जाता है। यह कार्यक्रम स्कूल के १३वें भश्रौर १४वें 
वर्षों में प्रायः सामुदायिक कालेजों, टेक्नीकल संस्थाग्रीं और व्यावसायिक स्कूलों 
में चलाया जाता है। यह कार्यकम उस कार्यक्रम के समान है जो हाईस्कूल में 
अपने तरीके से चलाया जाता है परन्तु यह उस कार्यक्रम से भिन्‍त भी है क्योंकि 
इससे अ्रधिक आयु के विद्यार्थियों को विशिष्ट प्रकार की ट्रंनिंग मिलती है, उनके 
.. लिए अधिक उन्नत प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाती है, शौर उन्हें काम 

में लगे रहने की दशा में ऐसी ट्र निग दी जाती है जिससे वे उच्च स्थान प्राप्त 

कर सके । द 











9६ संपुक्त राज्य अश्रमरीका में शिक्षा 


प्रौढ़ शिक्षा प्रसार कार्यक्रम १९३८ में प्रारम्भ हुआ श्र तब रे अ्रब॒ तक 
इसकी प्रगति दस गुनी हो गई है और अब वितरण सम्बन्धी शिक्षा की कक्षाश्रों 
में भरती किये गये कुल छात्रों में से लगभग ८५ प्रतिशत छात्र इस कार्यक्रम से 
लाभ उठते हैं। प्रौढ़ों की कक्षात्रों के अधिकांश अध्यापक वाशिज्य और व्यव- 
साथ में लगे, वे सफल पुरुष और स्त्रियाँ हैं जो एक सप्ताह में केवल कुछ घण्टे 
ही पढ़ाते हैं ्रौर वे अपने नियत काम के समय के बाद प्राय: दाम को ही कक्षाएँ 
लेते हैं। परन्तु प्रौढ़ों की कक्षाश्रों के लिए पुरे समय तक काम करने वाले ग्रध्यापकों 
और सुपरवाइजरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। राज्य और स्थानीय स्कूल इन 
अध्यापकों को इसलिए नियुक्त करते हैं जिससे किसी समय कक्षायें लगाई जा 


 सकें। इन अध्यापकों ने वितरण की व्यावहारिक सफलता का अनुभव प्र।प्त करने 


के अतिरिक्त टेक्नीकल ट्रेनिंग में विशेषता हासिल की है। 


प्रौढ़ कार्यकर्त्ताश्रों के लिए विभिन्‍न. प्रकार के पाठयक्रमों में सम्मिलित किये 
जाने के विषय इस प्रकार हैं किन्तु ये पाठ्यक्रम सीमित नहीं हैं: बिक्री करने 


वाले कर्मचारियों की बिक्री के बारे में विशेष ट्रेनिंग और उन्हें उत्पादन की 
विशेष जानकारी दिलाना ; नौकरों और व्यापार प्रबन्धकों के लिए व्यापार 
ओर बिक्री की उन्नति; नौकरों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाय तथा 
उनकी किस प्रकार देखभाल की जाय और साथ-ही-साथ विभागीय अ्रध्यक्षों 
और सुपरवाइजरों को अन्य प्रकार की ट्रेनिंग किस.तरह दी जाय ; छोटे वारिएज्य 
के मैनेजरों और मालिकों के लिये प्रशासकीय प्रबन्ध और प्रक्रिया सम्बन्धी 
तकनीकों के बारे में पाठ्यक्रम, इन कार्यक्रमों के अ्रतिरिक्त श्रन्य छोटी-छोटी' 
यूनिटों के कार्यक्रम हैं जिन्हें शिक्षा के कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाता 
है ग्रोर ये कार्यक्रम ऐसे लोगों की विशिष्ट ट्रेनिंग की आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए बनाए जाते हैं जो एक से होते हैं अथवा जिनमें पारस्परिक घना 


सम्बन्ध होता है । सकल, मालिक और नौकर अपने प्रतिनिधि सलाहकार और ... 


परामशंदायी समितियों के माध्यम से अपनी आवश्यकताञों को पूरा करने के 
लिये प्रशिक्षण के कार्यक्रम तेयार करते हैं। 


युवक नेतृत्व क्रियाकलाप 


प्रमरीका के वितरण सम्बन्धी शिक्षा (डिस्ट्रिब्यूटिव एजुकेशन) वलब ऐसे धर 
विद्यार्थियों के राष्ट्रीय युवक संगठन हैं जो हाईस्कूल और हाईस्कूलोत्तर सहकारी 
वितरण सम्बन्धी शिक्षा के कार्यक्रमों में भरती होते हैं। युवकों के क्रियाकलापों 


. के क्लब का प्रोग्राम ऐसा बनाया जाता है जिससे सदस्यों को नेतत्व के 


विकास, प्रोत्साहत और मान्यता प्राप्त करने के अवसर मिलें । वितरण सम्बन्धी 


हक च हि हि व पल ्स्ट हर : का 8 ५ लि पत लो, हा पक 3 3 के | 2 22 । हर कट न हल का बे 0 री 


.. विक्षा के अभिम्न अंग के रूप में क्लब के कार्यक्रम सीखने के अनुभव बढ़ाते हैं। ः 
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ये भ्रनुभव क्लब के क्रियाकलापों में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने से प्राप्त होते हैं। 
इन क़ियाकलापों से व्यावसायिक वद्धि, नागरिकता की श्रेष्ठता, उद्ारता का 


दृष्टिकोश झौर सामाजिक सामंजस्य स्थापित किया जाता है। 


उह श्य 


वितरण सम्बन्धी शिक्षा के व्यावसायिक उत्तरदायित्वों में से एक सुश्रवसर 


इस बात का है कि हमारे स्वतन्त्र समाज की भावी वद्धि श्रौर विकास हो 
वृद्धि और विकास तभी संभव हो सकेगा जब शिक्षा की शक्तियों को जनता की 


बढ़ती हुई जटिल समस्याओ्रों के निराकरण में लगा दिया जाय। यह जनता अपने 
देश शोर विदेश के उपभोक्ताओं को विशाल राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण में 


लगी हुई है । इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए वितरण सम्बन्धी शिक्षा 
इस प्रकार सहयोग देती है : 


!- वितरण के काय में लगे हुए व्यक्तियों की व्यावतायिक आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए वित्तरण आर मार्केटिंग में उपयुक्त शिक्षण की व्यवस्था करना । 
. २-तरण की तकनीकों में सुधार के लिए सहायता देना । शिक्षा शोध के द्वारा 
| आम्यासों के सुधार के लिए मांग खोजती है ओर कंन्नाओं में शिक्षण के माध्यम 
से अपनी खोज की गईं बातों को बताती हैं । शिक्षा के क्षेत्र में अधिक प्रयत्न 
एभारे आशिक ढांचे के ज्लेत्र में रखे गये कुल श्रमि»? के आधे से अधिक 
'।क्तियों के लाभ के लिए आवश्यक हूँ 
३- अधिक उत्तरदा यित्वों को निभाने वाले व्यक्तियों में अधिक समझ उसपन्‍्न करने 
के लिए यह आवश्यक दे कि वे समृद्ध अमरीकी अथ-व्यवस्था को बनाये रखें । 


गृह-अर्थर/स्त्र शिक्षा 


माध्यमिक स्कूलों में गृह-अर्थंश्ञास्त्र शिक्षा का मूल उदृर्य यह है कि 
छात्रों को घर श्रौर पारिवारिक जीवन के उपयुक्त बनाया जाय । यदि समुदाय 
में ऐसे व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के अवसर हैं जो गृह बताने के हुनर में... 
दक्ष हैं तो मजदूरी कमाने के लिए तैयारी की व्यवस्था की जानी चाहिए छात्रों 
को ऐसे हुनर सीखने में सहायता दी जाय जिससे कि वे बच्चों की देखभाल, 
उनके कपड्टों के बदलने, कुछ प्रकार के भोजन तैयार करने की क्षमता प्राप्त कर 
सकें जिससे यदि उनकी माँ कहीं अन्यत्र काम कर रही हो श्रथवा वह बीमार पड़ 


.. जाय तो वे घरों ड सहायकों के समात काम कर सके । माध्यमिक स्कूल के अन्तिम 
... वर्ष में प्रायः मजदूरी कमाने के लिए जोर दिया जाता है परन्तु यह जोर ऐसी 








. ७८ द द संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा 


स्थिति में नहीं दिया जाता जब कि उन्हें अपने घर की तैयारी का काम 
करना है। 

संयुक्त राज्य के लगभग &० प्रतिशत हाईस्कूल घर तैयार करने का शिक्षर 
देते हैं भौर प्रतिवर्ष घर की तैयारी की शिक्षा के लिये पन्द्रह लाख व्यक्तियों के 
लिए ३०,००० से अधिक अ्रध्यापक शिक्षा देते हैं। ९,००,००० लड़कों और 
लड़कियों से श्रधिक लड़के और लड़कियाँ हाईस्कलों में घर की तैयारी का 
अध्ययन करते हैं और इनके अ्रतिरिक्त ६०७,००० प्रौढ़ों को भी ऐसे कार्यक्रमों 
में भरती किया जाता है। हाईस्कल में ध्यावसायिक घर की तेयारी के पाठ्य- 
क्रम नवीं ग्रेड में प्रारम्भ किये जाते हैं और वह २, रे या ४ वर्षों के होते हैं । 
घर की तैयारी के कुछ पाठयक्रम लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए ही हैं 
क्योंकि हाल ही के वर्षों में यह माना गया है कि पुरुष और स्त्रियाँ घर की तैयारी 
के लिए साथी हैं और दोनों को ही घर और पारिवारिक जीवन की तैयारी के 
लिए सहायता की आवश्यकता होती है। 


घर की तेयारी करने की शिक्षा की पाठय-साम ग्री 


इसमें विभिन्‍न प्रकार के विषय होते हैं जो घर भ्रौर समुदाय में उठने वाली 
कई समस्याश्रों का सामना करने के लिए बनाए गए हैं । 
हाईस्कूल के छात्र भोजन, कपड़ा, गृह-व्यवस्था, गृह-प्रबन्ध, बच्चों की देख- 
भाल, परिवारों का स्वास्थ्य, सामान की खरीद और चयन, धर की सेवाएँ भ्रौर 
परिवार के सदस्यों में सम्बन्धों से उठने वाली समस्याभरों के निराकरणा जैसी 
बातें सीखते हैं। प्रौढ़ अपने समूहों (ग्रप) में मिलकर ऐसे ही विषयों से सम्ब- 
न्धित विभिन्‍न प्रकार की समस्याओ्रों अ्रथवा परिस्थितियों को सुलभाते हैं। इन... 
विषयों में सम्मिलित हैं : घर के तैयार करने की कुशलता को कैसे बढ़ाया... 
जाए, परिवार में मानवीय और सामग्री जैसे साधनों के प्रयोग के लिये अच्छा 
प्रबन्ध करने के नियम किस प्रकार बनाये जायें, बच्चे की वृद्धि और विकास किस 
प्रकार किया जाय और घर को फर्नीचर और सज्जा से किस प्रकार सुसज्जित किया 
जाय । हर 
नियोजन के पाठ्यक्रम में अध्यापकों को गृह-अ्रथ शास्त्र, पाठयचर्या गाइड 
और अन्य सन्दर्भ सामग्री से अधिक सहायता मिलती है। वे छात्रों की आव- 
बयकता्रों, हितों और योग्यताश्ों का अध्ययन करते हैं; उनकी सामाजिक और ५ 
... आशिक पृष्ठभूमि का अ्रध्ययन करते हैं और उनके घरों के बारे में भ्रध्ययन करते 
.. हैं जहाँ से वे झ्राये हैं। अध्यापक नेताओं जैसा काम करते छात्रों को _ पा 


हज 








व्यावसायिक शिक्षा हे बह ड़ ७९. 


शिक्षा के आदर्श बचाने के लिये-सहायता देते हैं । वे इस उ द्ेश्य की पूर्ति तथा 
परिणामों के मूल्यांकन के लिये उपयुक्त अनुभवों का चयन करते हैं। 
खाद्य और आहार-पोषण में खाद्य वस्तुश्नों का चयन और क्रय और परि- 
. बार के भोजन का प्रबन्ध, तैयार करना तथा परोसना शामिल हैं । कपड़ों के 
अध्ययन में कपड़ों का चयन और उनकी देख-रेख, कपड़ों का सीना और तेयार 
करना तथा घर के बजट के अनुसार परिवार के सभी सदस्यों को कपड़े की 
व्यवस्था करना है। बच्चे की देखभाल और विकास के श्रध्ययनत के लिये, स्कूल 
जाने से पूर्व बच्चों की अथवा प्राइमरी ग्रंड के बच्चों की दंखभाल तथा उनके साथ 
काम करने के लिये यथासम्भव व्यवस्था की जाती है । घर की वैयारी के सिलसिले 
में कमरों में फर्नीचर और सज्जा की ब्तवस्था से व्यावह्य रिक अनुभव प्राप्त होता है 
और इससते घर में फर्नीचर तथा-सज्जा की व्यवस्था के लिये विचा र-विमर्श और 
अध्ययन को प्रोत्साहन मिलता है। घर की तेयारी के प्रत्येक पहलु के सम्बन्ध में 
प्रबन्ध और निर्णय लेने के नियमों पर जोर दिया जाता है भर समझे के साथ 
समय, शक्ति तथा मुद्रा के प्रयोग करने पप्र जोर दिया जाता है। व्यक्ति और 
पारिवारिक सम्बन्धों का अध्ययन धर और परिवार के रहन-सहन के लिये युवकों 
की तंयारी का मुख्य भ्रंग समझा जाता है और इसे श्रलग-श्रलग यूनिटों में पढ़ाया 
जा सकता है अ्रथवा घर की तैयारी की शिक्षा की भ्रन्य यूनिटों में सम्मिलित 
कर लिया जाता है । द 
स्कूलों में कक्षाओं के अ्रनुभवों को छात्रों के लिये श्रधिक शभ्रथ॑पूर्ण बनाने के 
कई सामुदायिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। कक्षा के ग्रुप खाद्धान्त 
. कपड़ा अ्रथा फर्नीचर और सज्जा के स्टोर देखने जाते हैं जिससे उन्हें कक्षा में 
अध्ययन करने के लिये अधिक वस्तुओं के चुनाव का अवसर मिलता है और घर 
के लिये चीजें खरीदते हैं । छात्रों को ऐसे घरों को दिखाने के लिये ले जाया जाता 
है जिनका निर्माण किया जा रहा है और जिससे डरहें घर के नियोजन श्रौर 
निर्माण का वास्तविक अनुभव हो । माता-पिता शोर समुदाय क प्रौढ़ प्राय: स्कूल 
जाते हैं और विद्यार्थियों को घर की तैयारी के सम्बन्ध में भ्पने विशेष ज्ञान और 
अनुभवों से अवगत कराते हैं श्रथवा घर तेथार करने की दक्षता का प्रदर्शन 
करते हैं । द द द 
.. छात्र अपने घरों में जो प्रोजेक्ट चलाते हैं, उनसे उनकी योग्यता का परिचय 
मिलता है कि वे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का धर की तैयारी के लिये 
कितना उपयोग कर सकते हैं । श्रध्यापक यह महसूस करते हैं कि कई बातें श्रधिक 
अथंपूर्ण होती है जब वे घरेलु वातावरण में सीखी जायें श्रौर स्कूल में सीखी 


..._ गई प्रक्रियाओं और हुनर का घर में प्रयोग किया जाय अ्रथवा उनका वहाँ कभी 


त्् 











































































































संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा 


प्रयोग नहीं किया जा सकता । ग्रध्यापक छात्रों का उनके घर के प्रोजेक्ट चुनने 


के लिये पथ-प्रदर्शन करते हैं और इससे उनकी वैयक्तिक श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति 
होती है। उनके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य प्राय: घर के प्रोजेक्ट 
चलाने में सहायता देते हैं और अध्यापक छात्रों के घरों को इसलिये जाते हैं 


कि वे छात्रों की सहायता कर सकें तथा उनके किये गये कार्यों का मूल्यांकन 


कर । 


अमरीका के भावी गुह-निर्माता 


मरीका के भावों गृह-निर्मातात्रों द्वारा णृह अथंशास्त्र पढ़ने वाले हाई स्कूल 
के युवकों को ऐसे अवसर किलते हैं जिससे वे घर बनाने वाले नियमों को वृहृत्‌ 
क्षेत्र में प्रयोग में ला सकते हैं। वे इन नियमों का विशेषकर उन सामदायिक 
क्रियाकलापों में प्रयोग करते हैं जिनसे घर के जीवन को अच्छा बनाने में सुविधा 
प्राप्त होती है। भ्रमरीका के भावी ग्रृह-निर्माताश्रों का एक राष्ट्रीय संगठन है 
जिसके सदस्यों की संख्या ५४०,००० से भी भ्रधिक है । यह संगठन सभी राज्यों 
प्योटोरिको और वर्जिन आइलेंड के लगभग ११,००० चेप्टरों में काम कर र 
४ तथा माध्यमिक स्कूल गृह निर्माण के कार्यक्रम का भ्रभिन्‍्त भाग है। घर की 
तैयारी की कक्षाओं में छात्रों को काम करने की योग्यता प्राप्त होती है श्रौर वे 
ग्रपों में प्लान करते हैं लेकिन अ्रमरीका के भावी ग्ृह-निर्माताओओं के औपचारिक 
क्रियावलापों द्वारा उन्हें ग्र प के काम में श्रश्रिक अनुभव प्राप्त होता है। अ्रमरीका 
के भावी गृह निर्माता चेप्टर प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और स्थानीय, जिला, 
राज्य तथा राष्ट्रीय बैठकों में भाग लेते हैं। इस प्रकार श्रन्य ऐसे व्यक्तियों के साथ... 
सहयोग करके अनुभव प्राप्त करते हैं जो घर के जीवन को सुधारने में रुचि रखते... 
हैं भौर भ्रपने सम्‌दायों को अपेक्षाकृत अभ्रच्छा बनाते हैं जिससे उनके परिवार भली- 
भाँति रह सके। अमरीका के भावी गृह-निर्माता मुख्यतया परिवारों के कल्याण 


से सम्बन्धित हैं ग्रतएव चेप्टर कई प्रकार के ऐसे साम्‌दाथिक प्रोजैक्टों में भाग लेते 


हैं जिनमें कई संगठन और सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को सम्मिलित किया 


जाता है | भ्रमरीका के भावी गृह-निर्माताओं के संगठन में भाग लेने से गृह 


ग्रथंशास्त्र के विद्यार्थी सकल और समदाय के जीवन में भाग लेने के श्रवसर 
प्राप्त करते हैं और यह महसूस करते हैं कि अश्रच्छा घर तैयार करने वाला अच्छा 


नागरिक होता है श्नौर वह अपने क्षेत्र में समुदाय के लाभ के लिये काम कर... 


सकता है। 


। व्यापारिक ओर झ्रोद्योगिक शिक्षा 


व्यापारिक और औद्योगिक शिक्षा में प्रारम्भिक भ्रार प्रसार के कार्यक्रम 


व्यावसायिक छिक्षा.... 55 चर 


सम्मिलित किये जाते हैं। ये कार्यक्रम ऐसे बनाये जाते हैं जिससे लड़कों और 
लड़कियों तथा पुरुषों और स्त्रियों को लाभप्रद काम प्राप्त करने के लिये अथवा 
अपनी रुचि के व्यवसाय की उन्नति के लिये श्रागे बढ़ाया जा सके । विशेष तौर 
पर यह कार्यक्रम भ्रलग-अलग व्यक्तियों और उद्योग की आवश्यकताश्रों को पूरा 
करता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत १४ वर्ष से ऊपर के सभी आयु स्तर के 
: व्यक्तियों को तैयार किया जाता है जिससे वे ऐसे शिक्षित अथवा अर्थैशिक्षित 
ट्रेड, दस्तकारी (क्रफ्ट) श्रथवा अन्य व्यवसायों में भाग ले सकें अभ्रथवा उन्हें श्रप- 
ग्रंड किया जा सके जो डिज़ाइन तैयार करने, उत्पादन बढ़ाने, प्रौसेस करने, 
जोड़ने, अनुरक्षण करने, सविस करने भ्रथवा किसी उत्पादन या सामान की 
मरम्मत करने में लगे हों । टैक्नीकल धन्धों की तैयारी की भी व्यवस्था की गई 
है। इन धन्धों में ऐसे धन्धे सम्मिलित नहीं हैं जो औद्योगिक हों, यथा नर्सों के 
व्यावहारिक कार्यक्रम, चिकित्सा सहायक और प्रयोगशाला के सहायक । इसके 
अतिरिक्त शन्य कई धन्धों सम्बन्धी सेवाश्रों में पुलिसमैन, फायरमैन और काम 
करने वालों को ट्रेनिंग दी जाती है । 


प्रारम्भिक दिक्षा 


प्रारम्भिक शिक्षा पब्लिक हाई स्क लों, जूनियर अथवा सामुदायिक कालेजों 
और टेक्‍्नीकल संस्थाओं में दी जाती है। ये कार्यक्रम पूरे समय के होते हैं । 
हाई स्कूलों में वारिज्य और श्ौद्योगिक शिक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं ग्रेड 
के स्तरों पर दी जाती है। विद्यार्थी ऐसे सभी कार्यक्रमों में श्राधा दिन लगाते 
हैं और कभी-कभी तीन-चोथाई दिन लगाते हैं जिससे उन्हें रोज़गार के चुने हुए 
क्षेत्र में तैयारी के लिये विशेष शिक्षण प्राप्त हो सके । दिन का शेष भाग सामान्य 
शिक्षा के विषयों में लगा दिया जाता है। व्यावसायिक शिक्षण को इस प्रकार 
बनाया जाता है कि कौशलपूर्ण हुनर और टेकक्‍्नीकल ज्ञान बढ़ सके और इसमें 
व्यवसाय की उन्नति के लिये गणित, विज्ञान तथा श्रौद्योगिक जानकारी सम्मि- 
लित की जाती है। 
.... दूकान और प्रयोगशाला से उपयुक्त प्रव त्तियों, काम करने की आ्ादतों और 
नागरिकता के विकास के लिये पर्याप्त अवसर मिलता है । सामान्य शिक्षा के 
पाठ्यक्रम की सामग्री विद्यार्थियों के लिये विशेष श्रथंपूर्ण और विशिष्ट प्रकार 
की होती है यदि उसे व्यावसायिक शिक्षण कार्यक्रम के प्रकाश में देखा जाय 
अ्रथवा उसे लागू किया जाय । 

दो बेसिक प्रकार के हाई सकल वाणिज्य और ओद्योगिक शिक्षा के पाठय- 
क्रम की व्यवस्था करते हैं। व्यावसायिक अ्रथवा टेक्‍्तीकल हाई. स्केल व्याव- 
_ सायिक तैयारी पर श्रधिक जोर देता है। इस प्रकार के हाई स्कूल आम तोरः 
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पर बड़े शहरों में पाये जाते हैं। व्यापक अ्रथवा सामान्य हाई स्कूल वारिज्य 
और औ्रौद्योगिक पाठयचर्या अ्रथवा विभागों की व्यवस्था करते हैं । इस प्रकार 
का हाई स्कूल बड़े-बड़े शहरों और छोटे सझ्नदायों में मिलता है । 

यदि विद्यार्थी चाहें तो वे वाशिज्य और श्रौद्योगिक शिक्षा के कार्यक्रम में 
भरती हो सकते हैं किन्तु शर्ते यह है कि उनमें ऐसी आ्रावश्यक प्रवृत्ति होनी चाहिये 
जिससे बे प्रशिक्षण के कार्यक्रम में सफल हो सर्क और बाद में अपने रोजगार का 
क्षेत्र चुन सकें | विद्यार्थियों को प्रायः परीक्षा देने से लाभ होता है और उन्हें 
पर्याप्त सलाह मिल सकती है जिससे उन्हें भ्रपने शिक्षा के कार्यक्रम को चुनने में 
सहायता मिलती है। द 

हाईस्क ल की आयु के युवक की व्यावसायिक ट्रेनिंग का प्रमुख उद्द श्य यह 
है कि उसको वाशिज्य और ओ्ौद्योगिक धन्धे में तत्काल लगाया जा सके । 
फिर भी विद्याथियों को यह अ्रधिकार है कि वे व्यावसाथिक अथवा तकनीकी 
प्रकार की भ्रतिरिक्त शिक्षा को किसी टैक्‍नीकल संस्था श्रथवा सामृदायिक 
कालेज में प्राप्त करें श्रथवा वे हाई स्कूल से ग्र जुएट होने के बाद किसी कालेज 
डिग्नी के कार्यक्रम में भरती हो जाये । 

. ट्रेड और झद्योगिक शिक्षा की प्रारम्भिक ट्रेनिंग विभिन्न प्रकार की 
संस्थाओं के तत्त्वावधान में हाईस्कलोत्तर स्तर की संस्थाओं में बराबर 
व्यबंस्थित की जा रही है। इन कार्यक्रमों के लक्षणों में यह बात निश्चित 

कि विद्याथियों को दो वर्षों अथवा कम समय में वारिएज्य और ओऔद्यो 

गिक व्यवसाथों में जगह दिलाने के लिये तैयार कर दिया जाय । 

औद्योगिक क्षेत्र में व्यापारिक और व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों की 

जो सुविधाएं और सज्जा मिलती हैं, दे अपने प्रकार की होती हैं। विद्या- 
थियों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि वे भावी रोजगार प्राप्त 
करने के लिये आवश्यक कार्यकुशलता और उत्पादन-क्षमता प्राप्त कर सकें । 
इसलिये शैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादन प्रकार के कार्य सम्मिलित किये 

जाते हैं | ये उत्पादन काय वैसे ही होते हैं जैसे कि किसी उद्योग के कार्य हों। 
सहकारी ट्रे निंग एक प्रकार का ट्रेड और औद्योगिक शिक्षा कार्यक्रम है। 
इसमें विद्यार्थी उद्योग-क्षेत्र में प्रपती दूकान अथवा प्रयोगशाला के अनुभव 
को प्राप्त करते हैं। ऐसे कार्यक्रम के पअ्रत्तर्गत विद्यार्थी लगभग आधे दिन... 
सकल में अध्ययन करता है और दिन के शेष भाग में ट्निंग प्राप्त करने 
ले विद्याथियों के रूप में अपने चुने घम्घे के भ्रनुसार उद्योग में लगा रहता 
हैं स्कूल की कक्षा ग्रावश्यक टेक्नीकल सूचता और शैक्षिक अ्रथवा 

_ सामान्य विषयों में शिक्षण की व्यवस्था करती हैं । विद्यार्थी के काम का 
. अनुभव एक ऐसे प्लान के अनुसार निर्धारित किया जाता है जिसे मालिक 
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और स्कूल के कर्मचारी मिलकर आगे बढ़ाते हैं। प्रशिक्षण के लिये समुदायों 
में उद्योगों के साधनों को प्रयोग करने वाले सरकारी कार्यक्रम ऐसे मामलों 
में चलाये जाते हैं जहाँ किसी स्कूल शाप अथवा प्रयोगशाला में श्र।वद्यक 
महँगी सज्जा और काम करने की अनुकूल परिस्थितियों की व्यवस्था करना 
सम्भव न हो। उदाहरण के लिये नर्स के व्यावहारिक प्रशिक्षण में प्रशिक्षण 
का अधिकांश कार्य किसी अस्पताल में ही होता है। अस्पताल में किसी 
योग्यता प्राप्त नस इन्स्ट्रक्टर के निदेश और अधिक देखरेख में नसिंग की. 
व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जाती है। मं 


धर्ोों सम्बंधी प्रसार शिक्षा 


प्रसार कार्यक्रम अ्रसंख्य ऐसे युवकों के काम आता है जो पूरे समय के 
शिक्षा के कार्यक्रमों में भरती नहीं किये जाते और ऐसे प्रोढ़ों के काम आता 
है जो व्यापारिक और ओऔ्ौद्योगिक रोजगार में लाभप्रद ढग से काम करते 
रहें और जो अपने कार्य की क्षमता को बड़ाने के लिग्रे अथवा अपनी 
पदोन्नति की तैयारी के लिये ट्रे निग लेना चाहते हैं। १९४८ में व्यापारिक 
ओर ओशद्योगिक शिक्षा की कक्षाओं में भरती किये गये दस लाख से अधिक 
व्यक्तियों में से ७० प्रतिशत से अ्रधिक व्यक्तियों ने प्रसार कार्यक्रमों में भाग 
लिया । 
इन भर्ती किये गये व्यक्तियों मे से अधिकांश श्रप्रेंटिस (शागिद) थे 
जिन्हें भ्रप्नेंटिस सम्बन्धी करारनामे के अनुसार शिक्षण दिया जा रहा था। 
यह शिक्षण दिन या संध्याकाछीन वक्षाश्रों में दिया जाता है और वर्ष भर 
में कम से कम १४४ छण्टों में शिक्षण कार्य की व्यवस्था की जाती है । 
अश्रेंटिस अपने कार्य की अधिकतम ट्रेनिंग दक्षता से प्राप्त करते हैं ग्रत- 
एवं उनके स्कूल धन्धों सम्बन्धित विज्ञान, गशित और टैक्नोलाजी पर विशेष 
जोर देते हैं। 
प्रसार कक्चाएँ प्रायः संध्या समप्र भ्रायोजित की जाती हैं और जिन्हें 
कभी भी लगाया जा सकता है। प्रतिवर्ष हजारों काम करने बाहे इन 
कक्षाओं की सहायता से विशेष प्रकार के व्यापार श्रथवा धन्धों में हुनर 
ओर ज्ञान प्राप्त करते हैं। कई हुनरों और टैक्तोलाजिकल विषयों में सफलता 
के अतेक स्तरों के भ्राधार पर कक्षाएँ ग्रायोजित की जाती हैं. जिनमें: सुपर- 
वाइजरी ट्रे निग भी सम्मिलित की जाती है । क्‍ क्‍ 
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श्रध्यापक * कक कट, 
अध्यापक्र ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जिन्होंने सिखाने वाले 
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 चन्धों में दक्षता प्राप्त कर ली हैं। लाइसेंसशदा धन्घे के सिखाने के लिये प्राय: 


ध लाइसेंस प्राप्त करता आवश्यक है। राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि 


वह मानक (स्टॉंडडं) स्थिर करे और प्रमाणीकरण की आवश्यकताश्रों को 
. निर्धारित करे। ऐसी दशा में कार्यक्रम के अनुसार ये प्रथाएं अलग-अलग 


राज्य में भिन्न-भिन्न होती हैं। धन्धों के अनुभव के अतिरिक्त कालेज की डिग्री 
वाँछनीय होते हुए भी अ्रधिकांश राज्य बिना डिग्री वाले व्यक्तियों को 
प्रारम्भिक अध्यापक नियुक्त कर लेते हैं । 

चालू अथवा उच्च प्रकार का प्रमाणीकरण वृत्तिक पाख्यक्रम और सफछ 
अध्यापन के पूरे किये जाने पर आधारित है। कई राज्यों में भ्रमणशील 
अथवा प्रादेशिक आधार पर प्रमाणीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिए आवश्यक वृत्तिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। अ्रध्यापकों 
को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी डिग्री पूरी कर लें 
और उनमें से झ्रनेक अध्यापक अपने ग्रीष्मकालीन ग्रवकाश में कालेजों भ्रथवा 
विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। 


स्कूल-उद्योग सहकारिता 

व्यापारिक और औद्योगिक शिक्षा के कर्मचारी उद्योग के साथ काम करते 
हैं जिससे ग्रावश्यक युवकों और प्रोढ़ों की संख्या की हृष्टि से यह निर्धारित 
किया जाय कि ट्रेनिंग की आ्रावश्यकताएँ कैसी होनी चाहिये और कसे हुनर तथा 
ज्ञान को प्राप्त किया जाय । परामशंदात्री समितियों में प्रबंध वर्ग के सदस्य और 
कशल काम करने वाले सम्मिलित किये जाते हैं। ये परामशेंदायी समितियाँ 
प्रच्छी व्यापारिक औंर औद्योगिक शिक्षा के कार्यक्रमों में विशेष रूप से योगदान 
देती हैं। वे सुविधाओं के नियोजन और सज्जा के चुनाव में विशेष सहायक 
होती हैं जो श्रौद्योगिक स्तरों को पूरा करती हैं और उद्योग में टैक्‍्नोलाजिकल 
परिवर्तनों के साथ-हो-साथ पाख्यचर्या में परिवर्तत करने के लिये सहायक होती 
हैं। परामशंद्तात्री समितियाँ विद्यार्थियों को उन धन्धों में लगा देती हैं जिनके... 
लिये उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। अ्रधिकांश क्षेत्रों में यह देखा गया है कि 
ट्रेनिगशुदा व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के लिये धन्चे होते हैं । उद्योग से गहरा... 
सम्बन्ध होने के फलस्वरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास किया जाता है श्रौर 
ऐसे कार्यक्रम बनाये जाते हैं जो वस्तुतः झ्राधुनिक उद्योग की श्रावश्यकताओं 
को पूरा करते हैं । 


 क्षेत्नीप व्यावसायिक शिक्षा 


बड़े-बड़े समुदायों ने कई वर्षों से अपने नागरिकों के लिये व्यावसायिक 





व्यावसायिक शिक्षा की ट्प्‌ 


शिक्षा की व्यवस्था की है। उत्तरोत्तर बढ़ते हुए काम करने वालों को 
ग्रधिकाधिक हुनरों और टेक्‍्नीकल ज्ञान प्राप्त करने की श्राधुनिक आवश्य- 
कताओं के अ्रनुसार यह वांछनीय' है कि छोटे-छोटे समुदायों और देहाती 
क्षेत्रों में रहने वाले श्रधिकांश व्यक्तियों के लिये व्यावसायिक शिक्षा की 

व्यवस्था भी की जाय। इन आवश्यकताओं की पूति के लिये व्यावसायिक 

शिक्षा को क्षेत्रीय आधार पर विकसित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार 

के कई स्कूल जिलों को संगठित किया गया है अ्रथवा किसी अन्य सहकारी 

कार्य द्वारा वे इस प्रकार सम्मिलित हैं जिससे उस क्षेत्र के विद्यार्थियों, काम 
करने वालों और उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों के निमित्त बनाई गई व्याव- 
सायिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय | ये एकीकृत जिले माध्यमिक शिक्षा के 

विकास, हाईस्कलोत्तर कार्यक्रम और टेक्नीकल संस्थाओं तथा जूनियर कालेज 

जिलों की स्थापना में परस्पर सहायता देते हैं। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं 

जहाँ कि राज्य द्वारा चलाये गए व्यावसायिक सकल स्थानीय स्कूल. जिले की 

सीमाओं की चिन्ता न करते हुए असंख्य नागरिकों .की सेवा करते हैं । 

.. क्षेत्रीय व्यावसायिक शिक्षा दो सैद्धान्तिक विचारों पर आधारित है : (१) 
राष्ट्र में सभी युवकों और प्रौढ़ों को धन्धों सम्बन्धी ट्रेनिंग के लिये पर्याप्त 
श्रवसर होने चाहियें, (२) धन्धों सम्बन्धी ट्रेनिंग के लिये पर्याप्त और समान 
अवसर राष्ट्रीय हित के लिए हों । 

क्षेत्रीय व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम प्रायः दो प्रकार के होते हैं और 
ये दोनों प्रकार के कार्यक्रम सामान्यतया एक ही संस्था द्वारा चलाये जाते 
हैं: (१) भरती किये गये व्यक्ति के रोजगार से सम्बन्धित अतिरिक्त ट्रेनिंग 
के लिये अ्रवसरों की व्यवस्था के अनुकूल पुरक पाठ्यक्रम का बनाया जाना 
अथवा उसका प्रसार करना । टे क्नीशियन, यांतिक, कुशल कारीगर, अप्रेंटिस, 
खेती काकाम करने वाले, घर तेयार करने वाले और वाणिज्य के कर्मचारी 
उपयुक्त पाठ्यक्रम में भरती किये जा सकते हैं श्रौर (२) व्यक्तियों को रोज- 
गार दिलाने की तैयारी करने के लिये पाठयक्रम बनाये जाते हैं। इस शिक्षरा में 
कृषि, वारिज्य, व्यापार और उद्योग तथा गृह श्र्थशास्त्र सम्मिलित हो सकते हैं 

सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का महत्त्वपूर्ण भाग है और वांछित 
प्रवृत्तियों, नेतृत्व के गुणों और प्रभावकारी नागरिकता के विकास के लिये 
अनुभवों की व्यवस्था हेतु प्रयत्न किया जाता है । 

स्कूल प्राय: ऐसे स्थानों पर स्थापित किये जाते हैं जिससे श्रधिकतमः 
व्यक्तियों की ख्रेवा हो सके। इसके साथ ही भरती और ट्र निग की आवश्यकताश्रों 
को सम्मिलित करके अन्य कई तथ्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। एक 
स्कूल जितने क्षेत्र में सेवा करता है, उस क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान 


ज 
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तक आने-जाने की दूरी भ्रधिक नहीं होती और प्रतिदिन अधिकांश छात्र स्कूल 
से आने-जाने की यात्रा के सीजन टिकट खरीद सकते हैं अथवा किसी अन्‍य _ 
प्रकार से वहाँ पहुँच सकते हैं। यह नियर्मित माध्यमिक विद्यार्थियों के लिये 
महत्त्वपूर्ण है शरौर सकल के बाहर युवक के लिये आवश्यक है और उन प्रौढ़ों 
के लिये भी उपयुक्त है जो अपने घरों के समुदायों में रहते हैं तथा काम करते 
हैं जबकि वे साथ ही साथ टू निग भी लेते हैं। यदि विद्याथियों के घर इतनी 
दर हों जहाँ से यात्रा के लिये सीज़न टिकट भी न मिल सके तो उनके आवास 
स्थान की व्यवस्था भी कुछ स्कलों में की जाती है । ग्रेजुएटों को जिन भौगोलिक 
क्षेत्रों में रोजगार मिलता है, वे क्षेत्र उस क्षेत्र की श्रपेक्षा बड़ होते हैं जहाँ से 
विद्यार्थी काम पर आते हैं । 

१९४८ में जो कानून बनाया गया उसने क्षेत्रीय श्राधार पर 'टेक्नीकल 
ट्रेनिंग) के विकास पर जोर दिया है। उसका मुख्य उद्दे श्य यह है कि कुशल 
कारीगर थभ्रागे बढ़ाये जाएं और अ्रधिक दक्ष टेक्नीशियन तेयार किए जाएं 
जिससे अमरीकी अर्थ-व्यवस्था की परिवर्तित और आगे बढ़ने वाली टेक्नालोजी 
की आवश्यकता पूरी की जा सके। क्षेत्रीय आ्राधार पर सेवाओ्रों शऔौर भरती 
किये गए व्यक्तियों की तात्कालिक सबसे भ्रधिक वृद्धि वयस्क प्रसार स्तर पर 
हो रही है । 

राज्यों को वर्तमान प्रशासकीय यूनिटों में बहुत अन्तर होता है। इन 
यूनिटों को यह कानूनी अ्रधिकार है कि वे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों की सेवा करें। 
उनमें से कुछ सबसे अ्रधिक सामान्य यूनिट इस प्रकार हैं: (१) बड़े-बड़े 
भौगोलिक क्षेत्रों में काम करने वाले हाईस्क्ल स्तर के राज्य श्रथवा राजकीय 
समुदाय द्वारा सहायता प्राप्त व्यावसायिक स्कूल, (२) बड़े-बड़े भौगोलिक 
क्षेत्रों में काम करने वाले हाईस्कूलोत्तर स्तर की राज्य अथवा राजकीय 
समुदाय द्वारा सहायता प्राप्त टेक्नीकल संस्थाएँ, (३) चुने हुए क्षेत्र में स्कूल 
जिलों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए प्रोग्राम की व्यवस्था करने वाले 
व्यावसायिक स्कूल, (४) काउंटी के सभी निवासियों की सेवा करने वाले 
काउंटी व्यावसायिक स्कूल, और (५) समुदाय अथवा बड़े-बड़े भौगोलिक क्षेत्र 
की सेवा करने वाले जूनियर सामुदायिक कालेज । कुछ क्षेत्रीय व्यावसायिक 
कायक्रम व्यापक हाईस्कूल कार्यक्रम के भाग होते हैं। | 

संयुक्त राज्य अमरीका में क्षेत्रीय व्यावसायिक शिक्षा नई नहीं है। 
परन्तु गत कुछ वर्षों में क्षेत्रीय कार्यक्रमों का विकास पर्याप्त रूप से बढ़ 
गया है। जनसंख्या की वृद्धि, रहन-सहन के ऊँचे स्तर, राष्ट्रीय और अन्त- 
हे राष्ट्रीय क्रियाकलाप और वैज्ञानिक तथा यांत्रिक विकास के फलस्वकूप काम 
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करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है श्रौर जिसके कारण राष्ट्र के कार्य 
करने वालों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें से अधिकांश काम 
करने वालों को उपयोगी हुनर तथा टेक्नीकल ज्ञान की आवश्यकता होती 
है।ये सभी बातें तथा परिवतंनशील गतिविधियाँ, अ्र्थ-व्यवस्था और सेवाश्रों 
के बढ़े हुए क्षेत्र, क्षेत्रीय व्यावसायिक शिक्षा के अधिक विकास को प्रोत्साहित 


ं के 
हैं « 


करते हैं । 











उच्च शिक्षा 


है ६ ० है. है ह ० है 
परिभाषा और सामाच्य क्षेत्र 


“उच्च शिक्षा” में वे सभी शैक्षिक कार्यक्रम श्राते हैं जिनमें प्रवेश पाने के 
लिए १२ वर्ष की पढ़ाई या उसी के समकक्ष अ्रध्ययन पूरा करने की आ्रावश्यकता 
होती है। संयुक्त राज्य अमरीका में २,००० से श्रधिक संस्थाएँ हैं जहाँ इस 
प्रकार के कार्यक्रम चलाये जाते हैं । संयुक्त राज्य भ्रमरीका की जनता इस बात 
से वचनबद्ध है कि प्रत्येक बच्चे और युवक को उसकी महत्त्वाकांक्षा और योग्यता 
के अनुसार शैक्षिक अवसर प्रदान किया जायेगा । इस विचार को कार्यरूप में 
परिणत करने से कई प्रकार के माध्यमिकोत्तर कार्यक्रमों का विकास हुआ है 
जिन्‍्हें भ्रन्य देशों में उच्च शिक्षा-पद्धति का भाग नहीं समभा जाता है। जेसा 
पहले उच्च शिक्षा संस्थाओ्रों के बारे में बताया गया है, इन उच्च शिक्षा संस्थाश्रों 
में ३,४००,००० से श्रधिक छात्र भरती होते हैं ग्रथवा १८ से २१ वर्ष की आयु 
की लगभग तिहाई जनता इन संस्थाओं से लाभ उठाती है । 

संयुक्त राज्य श्रमरीका में उच्च शिक्षा विभिन्‍न कार्यक्रमों से मिलकर बनी 
है ओर तदनुसार इसने कई संस्थाओं के प्रारूपों का विकास किया है। इस 
स्तर की संस्थाओं के विभिन्‍न नाम रखे जाते हैं और इसके श्रलावा “कालेज” 
अथवा “विश्वविद्यालय” जैसे दब्दों के प्रयोग तथा उनके अर्थ में एकरूपता नहीं 
रह पाती । इन संस्थाओं में श्रधिकांश लिबरल आए स कालेज हैं जिनमें बेचलर 
की डिग्री के लिए ४ वर्षों के कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती है। इन विषयों 
में इंगलिश, क्लासिकल और आधुनिक विदेशी भाषाएँ, इतिहास, दर्शन, गणित 
प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सम्मिलित किये जाते हैं । 

कुछ लिबरल आर्ट सु कालेजों के नाम “विश्वविद्यालय” होते हैं किर 
“विश्वविद्यालय” के लिये प्रायः यह समझा जाता है कि विश्वविद्यालय "एक 
ऐसा संगठन है, जिसके श्राधारस्वरूप कई लिबरल आर्ट स कालेज होते हैं और 
उसमें ला तथा इंजीनियरी के कई वत्तिक सकल होते हैं और उसमें डॉक्टर की 
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डिग्री के लिये विभिन्‍न क्षेत्रों में उन्नत शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इस 
रिपोर्ट के श्रगले खण्ड में डिग्रियों का विवेचना किया जायेगा। 

शैक्नोलाजी की संस्थाएं विज्ञान और इंजीनियरी जैसे टैक्नीकल विषयों की 
ओर अपना ध्यान केन्द्रित करती हैं लेकिन इनमें से कुछ संस्थाएँ उच्च विशिष्ट 
बोद्धिक टकक्‍्नीकल व्यवसायों के संतुलित बौद्धिक विकास के महत्त्व को स्वीकार 
करती हैं अभ्रतएव उनके ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों 
से नितांत भिन्‍न होते हैं । 

कई संस्थाओं का मुख्य उद्द बय होता है कि प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूलों 
के लिए अध्यापकों की तैयारी की जाय अतएव उन्हें अध्यापकों का कालेज कहा 
जाता है और उनमें बेचलर की डिग्री प्राप्त कराने के लिये चार-वर्षीय कार्यक्रम 
का आ्रायोजन किया जाता है । परन्तु इन संस्थाओं की उत्तरोत्तर यह माँग बढ़ती 
जा रही है कि इन्हें राजकीय कालेज कहा जाय और लिबरल शर्ट्स कालेजों के 
चार-वर्षीय कार्यक्रम के समान ही इन संस्थाओं में भी श्रतिरिक्त कार्यक्रम 
चलाये जायें। इन संस्थाओं में से अधिकांश संस्थाओं को राज्य चलाते हैं। यह 
प्रवृत्ति श्रतिरिक्त उच्चतरु शैक्षिक अवसरों की अधिक बढ़ती हुई मांग को 
व्यक्त करती है और विशेषकर शीघ्रता से बढ़ने वाले शअ्र्थ-नागरिक क्षेत्रों में 
पनपती है । 

श्रब जू नियर कालेज जैसी संस्थाएँ शीघ्रता से बढ़ रही हैं। उनमें दो-वर्षीय 
सामान्य शिक्षा का कार्यक्रम होता है। यह कार्यक्रम लिबरल आर्ट स कालेजों 
के चार-वर्षीय कार्यक्रम के प्रथम दो वर्षों के डिग्री कार्यक्रम के बराबर होता है। 
आर विशेष रूप से ऐसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है जिससे चार वर्षों के डिग्री 
कार्यक्रम से कम तैयारी करके धन्घे मिल सकें। इन संस्थाओं में से अधिकांश 
संस्थाएं “साम्ुदाणिक कालेजों” के नाम से विख्यात हैं क्योंकि वे अपने समुदायों 
से सहायता प्राप्त करती हैं और उन्हीं से नियंत्रित होती हैं और इनमें से अधि- 
कांश संस्थाएँ प्रोढ़ शिक्षा प्रसार के व्यापक कार्यक्रम (देखिये प्रोढ़ शिक्षा पृष्ठ 
११६) और स्थानीय आवश्यकताओं तथा रुचियों के अनुकूल अन्य सेवाओं की 
व्यवस्था करती हें। 

“क्नीकल इन्स्टीट्यू 2 ऐसी संस्था है जो कभी-कभी जूनियर कालेज से संबद्ध 
कर दी जाती है परन्तु यह प्राय: स्वतन्त्र यूनिट के रूप में संगठित की जाती है। 
इसमें विद्यार्थियों को कई प्रकार के अ्रध॑-व्यावसायिक धन्धों की तैयारी के लिये 
एक से तीन वर्षों की अ्रवधि के कार्यक्रम होते हैं । यद्यपि इन संस्थाओं के कार्ये- 
क्रमों में विशेषकर इंजीनियरी से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता है 
फिर भी कुछ संस्थाओं में व्यापार, गुह-अर्थ शास्त्र, स्वास्थ्य सेवाएँ, कृषि, वन 
विद्या, व्यावहारिक और अ्रच्छी तरह निरूपण करने की (ग्राफिक) कला और 


9 थे 
४: 














९० द संयुक्त राज्य ग्रम रीका में शिक्षा 


अन्य विषयों के कार्यक्रमों की टू निग की व्यवस्था की जाती है। प्रायः टेक्ती- 
कल संस्था अथवा जूनियर कालेज के ग्रेजुएट को 'एसोशियेट' नामक डिग्री 
दी जाती है। 

प्रत्येक राज्य में कम-से-कम ऐसी संस्था होती है जिसे लैणड-आण्ट कालेज 
अथवा यू निवर्सिटी कहते हैं । यह नाम इसलिए पड़ा कि संघीय सरकार से धर्मस्व 
के रूप में भूमि प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकारों ने इन संस्थाओं को 
स्थापित किया । प्रत्येक राज्य को यह अ्रधिकार था कि वह स्वयं अनुदान प्राप्त 
करने वाली संस्था का नाम रख ले। कई बार नई संस्थाओं को “लैण्ड-ग्राण्ट 
कालेज” के नाम से संस्थापित किया गया। लगभग आधे राज्यों में वर्तमान 
राजकीय विश्वविद्यालय का नाम इसी आधार पर रखा गया । संघीय सरकार 
विनियोग द्वारा इन संस्थाओं की वित्तीय सहायता करती है यद्यपि उन्हें अधिक- 
तर राज्य सरकारों से ही विशेष वित्तीय सहायता मिलती है । संघीय कानून 
की शर्तों के अनुसार संस्था को कृषि, मैकेनिकल आर्ट्स और सैन्य विन्यास 
कला की व्यवस्था करना आवश्यक है । इसमें अन्य वैज्ञानिक तथा क्लासिकल 
अध्ययन को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अबू अन्य राजकीय विद्व- 
विद्यालयों और लैण्ड-ग्राण्ट संस्थाओं में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता है, सिवाय 
इसके कि इन संस्थाओं में शैज्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत कृषि, इन्जीनियरी और 
गुह-अर्थशास्त्र पर विशेष जोर दिया जाता है। * 

संयुक्त राज्य अमरीका में उच्चतर शिक्षा की अधिकांश संस्थाएँ सहशिक्षा 
संस्थाएं हैं जिनमें पुरुष श्रौर महिला विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है । २३० 
संस्थाएँ ऐसी हैं जिनमें केवल पुरुषों को भर्ती किया जाता है और २५० संस्थाएँ 
ऐती हैं जिनमें केवल महिलाओं को भरती किया जाता है । तालिका ६ में प्रकार 

अनुसार संस्थाश्रों और उनमें भरती किये गये छात्रों की संख्या दिखायी 

गयी है । 

इतिहास इस बात का साक्षी है कि दक्षिणी राज्यों में से अधिकांश राज्यों 
ने ब्वेत और नीग्रों जातियों के लिये अलग-अलग शिक्षा संस्थाएँ खोलों परन्तु 
अब कुछ वर्षों से ऐसी प्रवृत्ति है कि जाति-भेद समाप्त किया जा रहा है। यह 
आन्दोलन ग्रे जुएट स्कूल स्तर पर तेजी से बढ़ा परन्तु इसकी गति सभी स्तरों में 
उस समय और बढ़ गई जब संयुक्त राज्य अ्रमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने १९५४ 
में यह निंय किया कि जनता द्वारा वित्तपोषित स्कूलों और कालेजों में 
जातीयता के भेदभाव रखना असंवैधानिक है। १९५८ के श्रन्त तक केवल ४ 
दक्षिणी राज्यों को छोड़कर उच्च पब्लिक शिक्षा जातीयता की दृष्टि से कुछ हद 
तक सभी के लिये एक कर दी गई। १९५९ के अन्त में १७ दक्षिणी राज्यों के 
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कालेज स्तर के सभी विद्यार्थियों में से ५५ प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे थे जिनके लिये 
अलग-अलग स्कूल रखे जाते थे किन्तु वे सभी मिलकर एक कर दिये गये । 
। द 9 
तालिका ६--प्रकार के अनुसार उच्च शिक्ता की संस्थाओं की संख्या 
तथा मर्ती किये गये छ|त्र-- शरद्‌ ऋतु १६५६ 





संस्था का प्रसार! संख्या छात्रों की संख्या 
विश्वविद्यालय १४१ १,४६४,८६० 
लिबरल आर्ट स कालेज ७५६ ९६५,७४० 
प्रध्यापक कालेज १९८ ३५१,७४० 
टैक्नोलाजिकल स्कूल (डिग्री देने वाले) ५१ १०४,२९० 
श्राध्यात्मिक स्कूल १७३ ४१,७२२ 
स्‍कूल श्रॉफ भार्ट स ४६ १५.३७७ 
ग्रन्य वृत्तिक स्कूल ७५ ४७,०७३ 
जूनियर कालेज ५१२ ४११,४९५ 

१,९५२ ३,४०२,२६७ 


१-इनमें टेक्नीकल संस्थाएँ सम्मिलित नहीं हैं। भन्दिम रूप से शो शॉकड़े प्राप्त 

हुए हैं वे १९५७ के अन्त के हैं। वे इस प्रकार हैं : संस्थाओं की शख्या ५०, 

भरती किये गये छात्रों की संख्या ५३,४८८ । इन छात्रों में वे छात्र सम्मिलित 

नहीं किये गये दें जो पत-व्यवहार द्वारा अध्ययन करते में अथवा सामान्‍य प्रोढ़ 

शिक्षा में भरती होते हैं | संजुक्त राज्य अमरीका में उच्च शिक्षा के लिये २,००० 

संस्थाओं से श्रविक्र संस्थाएं हैँ | ऊपर दी गई' तालिका में १,६५२ संस्थाएं ऐसी 

हैँ जिनमें भरती किये गये छात्रा के ओके उपलब्ध हैं । प्रतिवर्ष शिक्षा कार्था- 

लय “एजूकेशन डायरेक्टरी”' प्रकाशित करता हैं । उसमें दिखाई गई १६५६० 

६० में संस्थाओं ३ संख्या २,०११ है । कई पतिरिकत संस्थाएं भी हैं मिनका 

डायरेक्टरी में उल्लेख नहीं किया गया है । 

उच्च शिक्षा की संस्थाएं अपने आकार-प्रकार में अलग-प्रलग होती हैं; इन 

में से कुछ संस्थाओ्रों में १०० विद्याथियों से कम विद्यार्थी होते हैं श्नौर कुछ 

संस्थात्रों में २०,००० से ४०,००० तक विद्यार्थी होते हैं । प्रत्येक संस्था में 

भरती किये जाने वाले विद्याथियों तथा उनके कार्यक्रमों की सामान्य सूचना एजू- 

केशन डायरेक्टरी, भाग ३ के अध्याय “उच्च शिक्षा” से मिल सकती है। शिक्षा 
कार्यालय प्रतिवर्ष इस डायरेक्टरी को प्रकाशित करता है। 








जे क्‍ ... संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा. 


प्रशासन 


उच्च शिक्षा : संस्थाओं के प्रकार और उद्देश्य में काफी श्रन्तर है किन्तु 
उनके प्रशासकीय संगठन में श्रधिक समता- है । श्रन्य अधिकांश देशों के स्कूलों की 
तुलना में इन स्कूलों के प्रशासन का ढंग निर्तांत भिन्‍न है। विद्यार्थियों, फैकल्टी 
श्रथवा नियमित सरकारी ब्यूरो को इन स्कूलों के श्रन्तिम नियंत्रण करने का अधि- 
कार नहीं है। अधिकांश संस्थाओं के नियंत्रण के लिये कानूनी अधिकार बोर्ड 
के हाथ में होता है। इस बोर्ड को न्‍्यासघारियों, निदेशकों, रीजेण्टों, श्रतिथियों, 
अ्रथवा गवनरों का बोर्ड कहते हैं। गत वर्षों में प्रत्येक संस्था का अपना बोर्ड 
होता था। यह बात दोनों प्रकार की सावंजनिक वित्तपोषित संस्थाओं पर लागू 
होती है । इनमें से कुछ संस्थाएँ ऐसी हैं जिन्हें सरकारी विनियोग द्वारा मुख्यतया 
सहायता मिलती है और कुछ संस्थाएँ ऐसी हैं जिन्हें निजी श्रथवा स्वतन्त्र 
संस्थाओं के रूप में सहायता मिलती है। श्रब लगभग एक-तिहाई राज्यों में उच्च 
शिक्षा का राजकीय बोर्ड है । इन राज्यों में वहाँ की पब्लिक संस्थाश्रों के नियंत्रण 
का श्रधिकार वहाँ के बोर्ड को दिया जा सकता है । 

नियंत्रण करने वाले बोर्डों के सदस्य सामान्यतया संस्था के स्टाफ 'के सदस्य 
नहीं होते यद्यपि कई स्थानों पर संस्था का मुख्य कार्यकारी बोर्ड का सदस्य 
भी होता है। बोर्ड के सदस्य बिना वेतन के काम करते हैं और वे संस्था के प्रति 
अपनी सेवाओं को सावंज़निक सेवा समभते हैं। उच्च शिक्षा की संस्था के बोर्ड 
की सदस्यता को नागरिक की विशेष योग्यताश्रों की स्वीकृति तथा उसकी प्रतिभा 
मानी जाती है। सरकार के गवर्नर जैसे श्रधिकारी सावंजनिक रूप से नियंत्रित 
संस्थाओं के बोर्ड के सदस्य नियुक्त करते हैं जिनकी कार्यावधि चार वर्षों से लेकर 
बारह वर्षों तक निर्धारित की जाती है। कई जुनियर कालेजों को प्रायः सामु 
दायिक कालेज कहते हैं श्रौर उनके प्रशासन करने वाले बोर्ड के सदस्पों का चुनाव 
प्रायः स्थानीय एजेन्सी अथवा निर्वाचक मण्डल द्वारा होता है। द 

निजी संस्थाग्रों के बोर्ड के सदस्य भूतपूर्व बोडे, उपाधि प्राप्त विद्वानों अथवा 
ग्र जुएटों द्वारा चुने जाते हैं या उन्हें धामिक संस्थाएँ भी चुन सकती हैं यदि 
वे उन्हें चलाती हैं । 

बोर्ड उच्च शिक्षा की संस्था को नियंत्रित करता है और संस्था के प्रबन्ध 
नीतियों तथा कर्मचारियों के बारे में अन्तिम अ्रधिकार रखता है फिर भी यह 
.. उचित समझा जाता है कि कालेज श्रथवा विश्वविद्यालय के ऐसे वास्तविक प्रबंध 
के अधिकार फैकल्टी और प्रशासकीय स्टाफ को सौंप दिये जायें जिनका सम्बन्ध 
विशेषकर पाठ्यचर्या, शिक्षण और शोध जैसे विषयों से हैं। फैकल्टी को 


न यह प्राधिकार है कि वह पाठ्यचर्या और शिक्षण के सभी मामलों में सिफारिश हा 
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कर सकती है । फैकल्टी को यह चाहिए कि वह डिग्री प्राप्त करने वाले विद्या- 
थियों की सिफारिश करे किन्तु बोर्ड का यह श्रौपचारिक कार्य है कि वह डिग्रियों 
के बारे में स्वीकृति प्रदान करे । 

बोर्ड संस्था के लिए मुख्य कर्मचारी अधिकारी चुनता है जो प्रेसीडेंट कह- 
लाता है और कभी-कभी उसको चांसलर कहते हैं। इस पद के प्रति असामान्य 
प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है। प्रेसीडेट प्रशासकीय बोर्ड और फैकल्टी के कार्यों 
में कड़ी के रूप में काम करता है। उससे यह आशा की जाती है कि वह 
संस्था की सामान्य नीतियों का पथ-प्रदर्शन करे तथा उनके सम्बन्ध में निदेश 
दे। उसे यह ध्यान रखना होता है कि संस्था को चलाने के लिए निधि की 
व्यवस्था की जाती है तथा उस धन का भली भाँति उपयोग किया जाता है। वह 
शेक्षिक कार्यक्रम के विकास की देख-रेख भी करता है। 

प्रेसीडंट की सहायता के लिए तीन या चार बड़े क्षेत्रों में प्राय: अ्रधीनस्थ 
अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। (१) संस्था के वाणिज्य सम्बन्धी 
मामलों का इंचाज वारिज्य का मनेजर होता है जिसे प्रायः वाइस प्रेसीडट 
का पद दिया जाता है। कुछ संस्थाओं में वाणिज्य के मनेजर के कांयंभार को 
प्रेसीडेंट के कार्यभार में मिला दिया जाता है। (२) विद्याथियों के शिक्षण न 
देने से सम्बन्धित सभी सैवाओं की देखभाल प्रायः विद्यार्थियों के डीन को सौंपी 
जाती है (इसको कभी-कभी वेयक्तिक सेवाश्रों का डायरेक्टर भी कहते हैं ।) भ्रथवा 
पुरुष और महिला विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग डीन की नियुक्ति की जाती 
है। (३) कालेज के डीन या कई कालेजों अथवा स्कूलों में डीन शिक्षण 
कार्यक्रम चलाते हैं। कालेजों अथवा स्कूलों में शैक्षिक मामलों के लिए प्रायः 
वाइस प्रेसीडेंट इंचा्ज होता है। (४) सार्वजनिक सम्बन्ध स्थापित कराने का 
चौथा काम प्रमुख हो रहा है और अब ऐसी प्रवृत्ति है कि ऐसी सेवाश्रों के लिए 
निदेशक की नियुक्ति की जाती है जिसे वाइस प्रेसीडेंट कहते हैं । 

शैक्षिक कार्यक्रम में स्कूलों ग्रथवा कालेजों की दृष्टि से प्रशासकीय' संगठन 
स्थापित किया जाता है। यदि किसी विश्वविद्यालय में वृत्तिक तैयारी के लिए 
कार्यक्रम हों तो अलग-प्रलग स्कूल तथा कालेज स्थापित कर दिये जाते हैं यथा 
इंजीनियरी का कालेज, लॉ कालेज और मेडिसन स्कूल । “स्कूल” और “कालेज 


दबदों को इस सम्बन्ध में अदल-बदल कर प्रयोग करते हैं और इन दोनों में कोई . .... 


विशेष अन्तर नहीं है। लिबरल आटूस का सामान्य कार्यक्रम कालेज के रूप 

संगठित किया जाता है + कुछ संस्थाओ्रों में लिबरल आद स के प्रथम दो वर्ष 
विद्याथियों की सामान्य शिक्षा के लिए लगाये जाते हैं और उन्हें सामान्य अध्य- 
यन के कालेज के रूप में अलग प्रशासन के अ्रधीन संगठित. किया जाता है। 











पा, | २४ द संयुक्त राज्य अ्रमरीका में शिक्षा 


अल के विश्वविद्यालय में बेचलर डिग्री के बाद उच्च अध्ययन का कार्यक्रम ग्रेजुएट 
। 0 स्कूल का कार्यक्रम कहलाता है | 


प्रत्येक स्कूल या कालेज में डीन ही मुख्य कार्यकारी श्रधिकारी (चीफ एक्जि- 


क्यूटिव अफसर) होता है। प्रत्येक स्कूल अथवा कालेज में प्रशासक्रीय सब-डिवीजन 
विषयों के क्षेत्रों के अनुसार संगठित किये जाते हैं जिन्हें विभाग कहते हैं। इस 
प्रकार इंजीनियरी के स्कूल में मंकेनिकल इंजीनियरी, सिविल इंजीनियरी, 
इलैक्टिकिल इंजीनियरी, और रसायन इंजीनियरी के विभाग होते हैं। इसी 
प्रकार लिबरल आद स कालेज में इतिहास, गणित, दर्शन, इंग्लिश झादि विषयों 
के विभाग होते हैं। विभाग का कार्यकारी अधिकारी उसका चैयरमन अ्रथवा 
अध्यक्ष कहलाता है । 

बैयक्तिक फैकल्टी के सदस्य विभागीय बैठकों में भाग लेकर अ्रथवा विभिन्‍न 
फैकल्टियों की समितियों के समक्ष याचिकाएँ प्रस्तुत करके नीति-निर्धा रण में 
सहयोग देते हैं | पाठ्यचर्या और शिक्षा के मामलों में वास्मत्रिक नीति प्राम तौर 
पर नियुक्त की गई फैकल्टी कमेटी द्वारा निर्धारित होती है । यद्यपि कुछ मामलों 
में ऐसी कमेटियाँ प्रेसीडेंट, डीन अथवा डिवीजन के अध्यक्ष जैसे एक्जीक्यूटिव 
को सलाह देती हैं | द 


_ नियंत्रण और सहायता 


संयुक्त राज्य अमरीका में कालेजों श्रौर विश्वविद्यालयों को उनके नियंत्रण 
के आधार पर दो भागों में बाँठटा जा सकता है। लगभग एक-तिहाई संस्थाएँ 
सरकारी एजेन्सियों द्वारा नियंत्रित होती हैं। इनका नियंत्रण मुझ्यतया राज्प्र 
सरकारों और सरकारी स्थानीय यूनिटों द्वारा भी होता है। इन संस्थाश्रों में उच्च 
शिक्षा के लिए भरती होने वाले कुल छात्रों की संख्या के 3 छात्र पढ़ते हैं । 
संबीय सरकार नौ संस्थाएँ चलाती है जिनमें सरकारी सेवा के कर्मचारियों को 
ट्रेनिंग दी जाती है। पब्लिक जनियर कालेज साधारणतया बोर्डों के नियंत्रण 
में होते हैं और उनमें उन समुदायों का प्रतिनिधित्व होता है जिनमें वे संस्थाएँ 
काम करती हैं। ः 
शेष दो-तिहाई संस्थाओं में उच्च शिक्षा के लिए भरती किये गये छात्रों की 
संख्या के # छात्र पढ़ते हैं और इन संस्थाश्रों को निजी नियंत्रण में रखा जाता. 
है । निजी निमंत्रण के अधीन कई संस्थाएँ घानिक संस्थाओं से सम्बद्ध होती 
हैं जो बाहरी संगठन से बिल्कुल ही स्वतन्त्र होती हैं। प्रत्येक संस्था जिस राज्य 





में होती है, उती राज्य सरकार द्वारा दिए गए चार्टर के प्राधिकार से चलाई... 
जाती है चाहे उस्तका नियंत्रण सरकारी तौर पर हो भ्रथवा निजी तौर पर; अ्रथवा..._ 





उच्च शिक्षा ः ही 


कुछ ऐसी भी संस्थाएँ हैं जिन्हें संघीय सरकार के चार्टर के अ्रधीन चलाया 
जाता है। द 

सावंजनिक रूप से नियन्त्रित संस्थाश्रों के चालू वित्तीय सहायता का अधि- 
कांश भाग सरकारी निधियों के विनियौग से पूरा किया जाता है जिसके लिए 
सरकार शपने क्षेत्रों की विधान सभा से स्वीकृति लेती है। राजकीय, स्थानीय 
और संघीय सरकारें संयुक्त राज्य अमरीका के सभी सरकारी नियन्बण के 
' कालेजों और विश्वविद्यालयों के चलाने के लिए निधि के ईँ भाग की व्यवस्था 
करती. हैं। विद्यार्थी स्वयं ट्यूशन फीस और शुल्क से कुल व्यय के 3 भाग की 
पूति करते हैं। शेष है भाग शैक्षिक विभागों से सम्बन्धित संगठित क्रियाकलापों 
यथा क्लीनिक अथवा फार्म की उपज की बिक्री, उपहार, धमंस्व और शअन्य 
साधनों से पूरा किया जाता है। द 

निन्री तौर पर संगठित संस्थाओं के चलाने के लिए विद्याथियों की ट्यूशन 
फीस और शुल्क से > भाग', राजकीय, संघीय और स्थानीय सरकारों द्वारा 
है भाग, धर्मस्व निधि से लगभग है भाग जब कि यह राशि प्रत्येक संस्था 
की हृष्टि से श्रलग-अ्रलग होती है, उपहारों से लगभग है. भाग और शेष राशि 
शिक्षा विभागों से सम्बन्धित संगठित क्रियाकलापों तथा अन्य साधनों से प्राप्त 
होती है। कई निजी कालेजों और विश्वविद्यालयों को ऐसी धामिक संस्थाश्रों 
से वित्तीय सहायता मिलती है जिनसे वे संस्थाएँ सम्बद्ध होती हैं और इस 
राशि को उपहार से प्राप्त राशि में जोड़ लिया जाता है। ४० राज्यों में कति- 
पय निजी कालेजों ने एसोसियेशन संगठित किए हैं जो वाणिज्य और उद्योग के 
संगठनों से पर्याप्त अनुदान की याचना करते हैं श्लौर उन्हें वितरित करते 
हैं। यदि सरकारी अथवा निजी तौर पर इन नियन्त्रित संस्थाओं को भ्रलाभकर 
ग्राधार पर चलाया जाय तो उन्हें सरकारी तौर पर कर से मुक्त कर दिया 
जाता है श्रौर यही उनके लिए राज-सहायता है । 


प्रत्यायन 


संयुक्त राज्य अमरीका में ऐसी कोई केन्द्रीय संस्था अथवा सरकारी विभाग 
नहीं है जो उच्च शिक्षा की संस्थाओं के शैक्षणिक कार्यक्रमों का नियन्त्रण करे 
ग्रथवा उन पर प्राधिकार रखे । इसके फलस्वरूप सरकारी और निजी संस्थाओं 
में तुलनात्मक मान स्तरों की समस्या ने उच्च शिक्षा के ऐतिहासिक विकास में 
गम्भीर कठिनाइयाँ प्रस्तुत की हैं॥ यह समस्या अ्रधिकाशत: प्रत्यायन से सुलकाई 
गई है। इसके द्वारा संस्थाएँ ऐसोसियेशन की पद्धति से शैक्षिक स्तर स्थापित 
करती हैं और शिक्षा के मान स्तरों को बनाए रखती हैं । 








९६ संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा 


प्रत्यायक संस्थाओं (एजेन्सियों) को प्रायः ऐसोसियेशन अथवा परिषदें 
(कौंसिल) कहते हैं। इन एजेन्सियों को यह प्रमाणित करने के लिए संगठित 
किया गया है कि संस्थाएँ पहले ही से उद्योषित मानस्तरों को गुणवत्ता को 
पूरा करें। प्रत्यायक एजेन्सियां ऐच्छिक ऐसासियेशन अथवा परिषदें (कौसिल) 
होती हैं जिनका सरकार से सम्बन्ध नहीं होता है । ये दो प्रकार की होती हैं : 
प्रादेशिक और वृत्तिक । प्रादेशिक ऐसोसियेशनों का सम्बन्ध मुख्यतया संस्था के 
. सामान्य कार्यक्रम का मूल्यांकन करना होता है और विशेष रूप से लिबरल 
आद स के क्षेत्रों में | वृत्तिक एसोसियेशन राष्ट्रीय झाधार पर अपना ध्यान दन्त- 
चिकित्सा, कानून अथवा मेडिसन जेसे अलग-अलग वृत्तिक क्षेत्र की ओर देते 
हैं। विद्यार्थी एक प्रत्यायित संस्था को बिना किसी क्रेडिट की हानि के जा 
सकता है किन्तु संस्थागत अलग-श्रलग आवश्यकताओं की दृष्टि से उसके कुछ 
क्रेडिट डिग्री प्राप्त करने के लिए उपयोगी न हो सके । डिग्रियों की मान्यता 
कुछ ऐसी संस्थाओं तक ही सीमित है जो समुचित रूप से प्रत्यायित हैं। विद्यार्थी 
को भली भाँति परामरशं दिया जाता है कि वह जिस संस्था में पढ़ता चाहे, उसकी 
प्रत्यायित प्रतिष्ठा के बारे में अच्छी तरह जाँच कर ले । 
स्वैच्छिक प्रत्यायक एसोसियेशनों के अभ्रतिरिक्त कई राज्यों में भ्रपनी सीमाग्रों 
के भीतर प्रत्यायित संस्थाओं की सूची रखी जाती है । कुछ दशाओं में यह 
प्रत्यायत सामान्य उहं ढ्यों के लिए होता है लेकिन प्रायः यह प्रत्यायन भ्रध्यापन 
की तैयारी जैसे विशेष कार्यक्रम के लिए होता है। इस प्रकार राज्य के स्कूलों 
में से किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए अ्रध्यायक को उसी दशा में प्रमाणपत्र दिया 
जा सकता है यदि वह उन अध्यापकों में से एक हो जिन्होंने ऐसी संस्था में तैयारी 
की हो जो सरकारी तौर पर प्रत्यायित संस्थाश्रों की सूची में सम्मिलित की _ 
गयी हैं । द 
शिक्षा-कार्यालय ने एजूकेशन डायरेक्टरी प्रकाशित की है जिसका पहले भी 
उल्लेख किया जा चुका है। इस डायरेक्टरी के भाग ३, अध्याय “उच्च शिक्षा” में 
प्रत्येक संस्था के प्रत्यायन के सम्बन्ध में सूचना दी गई है । 


अध्ययन का कायक्रस 


दाखिले 


.. संयुक्त राज्य अमरीका मे उच्च शिक्षा की संस्था में दाखिना माध्यमिक 
. स्कूल प्रोग्राम के १२ ग्रंड भ्रथवा वर्षों की शिक्षा पूरी करने पर आधारित है। 
.... अधिकाँशतः कतिपय माध्यमिक स्कूल के विषयों की सचमुच आवश्यकता होती है 
.. और विशेषकर वृत्तिक स्कूलों में भर्ती होने के छिये विषयों की आवश्यकता... 


कक, के 





ला पे] 
| 
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होती है परन्तु व्यावहारिक रूप से सभी संस्थाओं में हाई स्कूल पाठ्यक्रम के 


. वैकल्पिक विषयों को चुनने की व्यवस्था है | अधिकांश संस्थाओ्रों में इंगलिश की... 
. ३ यूनिट, गणित की २ यूनिट, विज्ञान, क्षी १ यूनिट, इतिहास अथवा सामाजिक 


अध्ययन की १ या २ यूनिट, विदेशी भाषा की २ यूनिटें और चुने जाने वाले 
विषयों की १५ या १६ यूचविटें होती हैं (लगभग ३६ सप्ताहों के स्कूल वर्ष 
के लिये सप्ताह में पाँच बार होने वाली कक्षा की मीटिंग में पूरा किया गया 
काम यूनिट कहलाता है ।) कुछ संस्थाश्रों को इस बात की आवश्यकता होती 


. है कि वांछनीय विषय को पूरा करने के अ्रतिरिक्‍त विद्यार्थी को ग्रेज्जुएटिंग: 


बलास के अपर हॉफ अथवा अपर थर्ड में होता चाहिए । 
अधिकाँश संस्थाएँ केवल माध्यमिक स्कूल के रिकार्ड के श्राधार पर विद्या- 


_ थियों को भरती करती हैं, परन्तु कई संस्थाएँ स्वयं भ्रथवा स्वतन्त्र परीक्षा लेने 


वाले संगठन, जैसे कालेज प्रवेश परीक्षा बोई द्वारा ली गई दाखिलों की परीक्षा 
की. सफलता के आधार पर विद्याथियों को भरती करते हैं। कई राज्यों के 
कानन के अन्तर्गत राजकीय संस्था प्रों के लिये यह आवश्यक है कि उस राज्य के 


.. मान्यता प्राप्त हाईस्कूल में किसी ग्रेजुएट को दाखिल किया जाय । 


कई संस्थाएं एक ऐसे ग्रनुभवी व्यक्ति को “विशेष विद्यार्थी” के रूप में 
दाखिल कर लेंगी जो दाखिले की पूब॑बत्‌ शर्तों को पूरा नहीं कर पाता किन्तु 
प्रतिबन्ध यह है कि वह यह दिखलाये कि उसमें कार्यक्रम को निभाने की 
क्षमता है, जिसे वह आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसे विशेष विद्याथियों को प्राय: 
प्रविष्टि की कमियों को पूरा करने की आवश्यकत्ता होती है इससे पहले कि 
उन्हें उपाधियों के प्राप्त करने के लिये उम्मीदवार विद्यार्थी बनने के लिये श्रनु- 
मति दी जाय । 


कला श्रोर विज्ञान, वृत्तिक और उच्च अध्ययन के कार्यक्रम 


कालेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी साधारणतया प्रत्येक शिक्षा-सत्र 

के अध्ययन भ्रथवा अलग-श्रलग पाठ्यक्रम में आवश्यक काम पूरा करके श्रपने 
अध्ययन के कार्यक्रमों को पूरा करते हैं। वे शिक्षा-सत्र के प्रारम्भ में ही उन 
पाठ्यक्रमों के लिये रजिस्टर्ड कर लिये जाते हैं जिन्हें वे फेकल्टी के सलाह- 
7रों की सहायता से अपने अध्ययन के कार्यक्रम की आवश्यकताओं और भादी 


योजनाश्रों (प्लानों) के श्रनुसार चुनते हैं । प्रत्येक विद्यार्थी प्रायः तीन से छः ... 


पाठ्यक्रमों के लिये रजिस्टड किया जाता है और प्रत्येक मीटिंग १ से ५ घण्टे 
प्रति सप्ताह होती है और प्रति सप्ताह कुल १२ से १८ घंटे की कक्षाएँ अथवा 
बेठके होती हैं । प्रत्येक शिक्षा-सत्र के अन्त में शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को एक 
ग्रंड देता है जिसमें यह लिखा होता है कि उसने पढ़ने, पेपर लिखने, कक्षा अ्रथव। 


ऊ। 
पी 














९८ द संयुक्त राज्य अ्रमरीका में शिक्षा 


प्रयोगशाला में काम और पाठ्यक्रम की परीक्षा में सफलता से काम किया है। 
यंदि विद्यार्थी ग्रेड में सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसे प्रत्येक पाठ्यक्रम के 
लिये कई 'क्रडिट' मिलते हैं। ये पाठ्यक्रम के श्रावरयक काम पर आधारित 
हैं । और प्रायः प्रति सप्ताह पाठयक्रम की बंठकों में घण्टों की संख्या से मिलते- 
जुलते हैं किन्तु ऐसा सदेव नहीं होता । विद्यार्थी के प्रत्येक पाठ्यक्रम में काम की 
गुणवत्ता को प्रदर्शित करने वाले ग्रंड के साथ इन क्र डिट्स' को कालेज अथवा 
विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार विद्यार्थी के रिकार्ड में लिख देता है। यह रिकार्ड 
विद्यार्थी के साथ एक संस्था से दूसरी संस्था जाते समय भेज दिया जाता है। 
अ्रध्ययन के प्रत्येक कार्यक्रम में निर्दिष्ट 'क्रैडिटों' की आवश्यकता होती है और 
ऐसे कार्यक्रम के लिये व्यापक परीक्षाश्रों, लिखित प्रबंध (थीसितत, अ्रथवा रिसर्च 
पेपर की झावश्यकता होती है । ह 
. कला ओर विज्ञान के विषयों के कार्यक्रम : कला और विज्ञान के विषयों के 
विद्यार्थियों के लिये अध्ययव अथवा पाठ्यचर्या का चार-वर्षीय सैद्धान्तिक 
कार्यक्रम (जो योरुप के “फैकल्टी आफ लैटसे ” से तुलना के योग्य है) का उद्देद्य 
यह है कि (१) विद्यार्थी को मूल परम्पराएं ओर उसकी सभ्यता के मूल्यों 
परिचित कराया जाय, (२) विद्यार्थी को रोजगार अथवा वत्तिक ज्ञान और 
हुनर के साथ उपयोगी सेवा के लिये तेयार किया जाब, और (३) विद्यार्थी क॑ 
इस योग्य बनाना कि वह शोध, रचनात्मक कार्य, नागरिक नेतृत्व अथवा श्रभ्य 
उपायों से मानव समाज की सेवा करे। पाठ्यचर्या. में प्रायः ऐसे आवश्यक 
पाठ्यक्रम अथवा अ्रध्ययन के क्षेत्र सम्मिलित कर लिये जाते हैं जिसके संबंध में 
प्रत्येक विद्यार्थी से यह श्राशा की जाती है कि वह उसे पूरा करे और जिसके 
लिये कालेज के प्रथम दो वर्षों में विद्यार्थी का अधिक समय लग जाता है। 
उसे भौतिक विज्ञान श्रथवा समीपी पूर्वी देशों के अ्रध्ययन जैसे श्रलग-भ्रलग 
पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के क्षेत्र का “मुख्य भाग” अथवा ऐसा विषय जिसमें 
उसकी एकाग्रता अपेक्षित है, पूरा करना चाहिये । 
... उसे प्राय: किसी अन्य विषय अयवा क्षेत्र में अपने मुख्य विषय से संबं- 
घित 'गौणा भाग! अथवा ऐसे विषय को जिसमें उसकी कम एकाग्रता अपेक्षित 
है, मुख्य भौर गौण दोनों ही प्रकार के श्रध्ययन में विद्यार्थी का कालेज के 
अन्तिम दो वर्षों में अधिक समय व्यतीत होगा। अन्त में विद्याथी उपलब्ध 
विषय ग्थवा अध्ययन के क्षेत्र में कई “ऐच्छिक विषयों” में से अपने लिये 
विषय चुन सकता है। क्‍ 
संयक्त राज्य अमरीका में कला और विज्ञान के विषयों की 'पाठयचर्या के 
. कई प्रारूप हैं जो ऊपर बताये गये कार्यक्रम से बहुत भिन्न हैं। शिक्षा के 
. बुहत्‌ सामान्य प्रारूप में ज्ञान के आधारश्षृत क्षेत्रों में पारस्परिक सम्बन्ध बनाने 


शा 
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ओर स्वतन्त्र श्रध्ययन के लिये अधिक अवसरों की व्यवस्था करने में विशेष 
रुचि दिखाई देती है 
वतक कार्यक्रम : कानून, मेडिसन और इंजीनियरी जैसे वत्तिक क्षेत्रों 
में प्रायः अ्रध्ययत्त के कार्यक्रम निश्चित प्लान के आधार पर निर्धारित 
किये जाते हैं । 
जिस वृत्तिक पाठ्यचर्या के पूरा करने की आवश्यकता है, वह पाठ्यचर्या 
समय और आवश्यकताओं की दृष्टि से श्रलग-अलग होती है। मेडिसन के 
विद्याथियों को मेडिसन की प्रथम डिग्री प्राप्त करने के चार-वर्षीय मेडिकल 
प्रोग्राम से पूर्व कम-से-कम कालेज के ३ वर्षों का अध्ययन पूरा करता पड़ता 
है और कभी-कभी उन्हें चार वर्षों का ग्रध्ययन पूरा करना पड़ता है तथा 
बेचलर डिप्री प्राप्त करनी पड़ती है। कानून के विद्यार्थियों को कालेज में 
कला और विज्ञान विषयों के कम-से-कम ३ वर्षों का कार्यक्रम पूरा करना 
पड़ता है श्रौर फिर वे कानून के अध्ययन में तीन वर्षों का कार्यक्रम पूरा 
करते हैं । इंजीनियरी की पाठ्यचर्या उन विद्याथियों के लिये है जिन्होंने 
तोषजनक रिकार्ड के साथ माध्यमिक स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली हो । 
इस पाठ्यचर्या में कभी चार वर्षों और कभी पाँच वर्षों का कार्यक्रम होता 
है | इंजी नियरी के प्रत्येक क्षेत्र में प्रपना कार्यक्रम होता है । 
अध्यापक शिक्षा के सम्बन्ध में आगे वर्णन किया गया है। उसमें विशेष- 
तया वृत्तिक तैयारी के एक कार्यक्रम की व्यवस्था का उल्लेख है: प्रथम दो 
वर्षों में विद्यार्थी प्राय: सामान्य अथवा लिबरल आदस के कार्यक्रम का अनु- 
सरण करते हैं। इस कार्यक्रम में सामाजिक विषय, गशित, शारीरिक 
शिक्षा, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसे पाठ्यक्रम सम्मिलित किये 
जाते हैं । 
प्रारम्भिक स्कूल अ्रध्यापक को तेयार करने के लिए कुल चार-वर्षीय 
कालेज कार्यक्रम के लगभग # कार्यक्रम में ऐसी वृत्तिक शिक्षा के पाठ्यक्रम 
सम्मिलित होते हैं जिसमें बच्चों की वृद्धि और विकास, विभिन्न सकल के 
विषयों को पढ़ाने के उपाय और पयवेक्षित विद्यार्थी के अध्यापन जैसे 
कार्यक्रम सम्मिलित किये जाते हैं । कार्यक्रम का अ्रन्य के कार्यक्रम प्रारंभिक 
स्‍्कलों में पढ़ाये जाने वाले विषयों से सम्बन्धित होता है। शेष कार्यक्रम 
लिबरल आदट से में सम्मिलित किया जाता है 
ध्यमिक सकल के अध्यापक की तेयारी के लिये चार-वर्षीय कालेज 
कार्यक्रम के लगभग & भाग के कार्यक्रम में वृत्तिक शिक्षा पाठ्यक्रम बथा 
शिक्षा और किशोरों के मनोविज्ञान, परीक्षा श्रौर जाँच, श्रध्यापत के तरीके 
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ग्रौर पर्यवेक्षित विद्याथियों का अध्यापन सम्मिलित हैं। कार्यक्रम के ४. भाग 
का कार्यक्रम माध्यमिक सस्‍्कलों में पढ़ाये जाने वाले विषय श्रथवा विषयों के 
लिये होता है। 6 

प्रारम्भिक अथवा माध्यमिक सकल के अ्रध्यापकों की अपेक्षा कालेज के 
अ्रध्यापक अपने विशेष क्षेत्रों में अपेक्षाकृत श्रधिक औपचारिक श्रध्ययन करते 
हैं। कालेजों और विश्वविद्यालयों में श्रध्यापकों से यह आ्राशा की जाती है कि 
वे जो विषय पढ़ाते हैं, उनमें वे डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर लें | कालेज के 
अध्यापकों को सामान्यतया वृत्तिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अध्ययन की श्रावश्यकता 
नहीं है यदि उन्हें उन विषयों को पढ़ाना न पड़े। 

अधिकांश प्रारम्भिक और माध्यमिक सकल श्रध्यापक अध्यापन प्रारम्भ 
करने के बाद ही उच्च शिक्षा के लिये अध्ययन करने लगते हैं । कुछ अ्रध्या- 
पक उच्च शिक्षा के प्राप्त करने के लिए छुट्टी ले लेते हैं लेकिन अधिकांश 
ग्रध्यापक कई कालेजों अथवा विश्वविद्यालयों द्वारा चलाये गये शिक्षा प्रसार 
के शिविर-केन्द्र अथवा केन्द्रों या कालेज अ्रथवा विश्वविद्यालय के सायंकालीन, 
दनिवार और ग्रीष्म ऋतु के श्रवकाश में चलाये जाने वाले पाठ्यक्रम में 
पार्ट टाइम के आधार पर दाखिला लेकर अध्ययन करते हैं। श्रध्यापकों ने 
शिक्षा-क्षेत्र में उच्च शिक्षा का बहुत काम किया है किन्तु आजकल लिबरल आदूस 
के विषयों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। संघीय सरकार और फाउंडेशन 
की निधियों से सहायता-प्राप्त तथा कालेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा 
प्रशात्तित विशेष संस्थाएं काम करने वाले अध्यापकों के अध्ययन के लिये 
विशेष प्रतिमान स्थापित कर रही हैं। गणित, विज्ञान, विदेशी भाषा और 
पथप्रदर्शन के कायक्रमों के लिये केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की जाती है । 
प्राइवेट फाउंडेशवब निधियों ने कई कालेजों और , विश्वविद्यालयों को इस 
योग्य बना दिया है कि वे ग्रेजुएट श्रध्यापक-शिक्षा के लिये नये श्रौर 
प्रयोगात्मक कार्यक्रम स्थापित करें। इन कार्यक्रमों के श्रतिरिक्त कई कालेज 
और विश्वविद्यालय स्थानीय स्कल-पद्धतियों को सहयोग देते हैं जिससे कालेज 
क़डिट के लिये विशेष पाठ्यक्रम, व्कशाप और संस्थाएँ चल सके । 

सहकारिता शिक्षा : संयुक्त राज्य भ्रमरीका के कई कालेजों में शिक्षा का 
सहकारी प्लान चलाया जा रहा है जिसे मूलतः: इंजीनियरों की शिक्षा के लिए 
बनाया गया था परन्तु यह प्लान कई अत्य क्षेत्रों में भी चलाया जा रहा है 

यथा वारिज्य-प्रशासन, वास्तुकला, विज्ञान की शक्षा और गृह-अथ शास्त्र । 

मूलतः एक संगठित कार्यक्रम के व्यावहारिक अ्रनुभव और कक्षा के कार्ये 

_ के सम्मिलित रूप को सहकारिता प्लान! कहते हैं। इस प्लान के श्रन्तर्गत 
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विद्यार्थी कालेज में उपस्थित रहने के समय को उद्योग, वारिज्य, अथवा 
सरकार के अ्रधीन काम करने के समय से भी बदल सकता है। यह रोजगार 
विद्यार्थी के अ्रध्ययन के' किसी पक्ष से सम्बन्धित होता है और यह शैक्षिक 
प्रक्रिया में नियमित, लगातार और ग्रावश्यक तत्त्व है । 

ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ उद्योग अथवा सरकार के पूर्णकालिक 
सेवा-कार्य को दो विद्यार्थी करते हैं। उनमें से एक विद्यार्थी काम करता 
है और दूसरा उसका सहयोगी कालेज में उपस्थित रहता है। कुछ समय 
बाद वे दोनों स्थान बदल लेते हैं। परन्तु दो व्यक्तियों के मिलकर काम 
करने में कहीं-कहीं अ्रपवाद भी है । इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता विद्या- 
थियों की दो-दो की जोड़ियाँ बनाना नहीं है अपितु नौकरी और अ्रध्ययन 
की अदला-बदली करते रहना है । 

उच्च अध्ययन : उच्च अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी एक ही विषय 
में अपने अ्रध्ययन को केन्द्रित कर सकता है अथवा दो या अ्रधिक सम्बन्धित 
विषयों अ्रथवा तुलनात्मक साहित्य के बड़े क्षेत्र में अध्ययन कर सकता है । 
उससे यह श्राशा की जाती है कि वह अधिकांशत: स्वतन्त्र अध्ययन करे और 
विशेष उल्लेखनीय शोध का काम करे। 

विश्वविद्यालगों में पारस्परिक बहकारिता : संस्थाओं के एकीकरण और 
आशिक केन्द्रीकरण के प्रयत्न राज्य की सीमाओं के पार भी चल रहे हैं। 
कुछ संस्थाओं को सेवाओं में भाग लेने और सुविधाओं के हित की दृष्टि 
से दलों में संगठित किया जाता है यथा दक्षिणी प्रादेशिक शिक्षा बोर्ड 
(१९४८), उच्च शिक्षा का न्यू इंगलेंड बोर्ड (१९५३), और उच्च शिक्षा के 
लिए पश्चिमी श्रन्तर्राष्ट्रीय कमीशन (१९५४) | 


कला ओर विज्ञान, वृत्तिक और उच्च अध्ययन के लिये उपाधियाँ 


प्रत्येक संस्था अपने चार्ट र, प्रशासुकीय बोर्ड और प्रत्यायक एजेन्सियों 
द्वारा आरोपित सीमाओं में उपाधि दे सकती है। संघीय सरकार ऐसे मामलों 
में कोई अधिकार नहीं रखती। दो राज्यों में संस्था को डिग्री देने से पूर्व राज्य 
सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है । 

सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक डिग्री के लिए एक-सी आवश्यकताओं की पूर्ति 
करनी चाहिये । एक-से स्तर की डिप्रियों में प्रामान्यतया कोई अन्तर 
नहीं होता यथा आने और पास डिग्रियाँ अथवा फर्ट क्लास आनर्स और 
सेकेण्ड क्लास श्रानस। अ्रसाधारण प्रतिभा वाले विद्यार्थियों को डिग्नी की 
आवश्यकताओं से परे विशेष कार्यक्रम को चलाने के लिए उत्साहित किया 
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जाता है परन्तु अभिकांश संस्थाओं में उन्हें विशेष डिग्री नहीं मिल पाती। 
प्रशंसा तथा महानसावता ओर प्रशंसा के पद अथवा विशेष सफलता के लिये 
इसी प्रकार के अन्य चरित्र प्रमाणपत्र अवेतनिक रूप से प्राप्त होते हैं तथा 
इनसे डिग्री अथवा उसकी स्वीकृति में परिलतंन नहीं होता । 
कला ओर विज्ञान की डिग्रिया : अण्डर ग्रेजुएट कला विषयों और विज्ञान के 
कार्यक्रमों को पूरा करने पर दी जाने वाली डिग्रियाँ बेचलर आफ आदटूस 
(बी०ए०) और बेचलर आफ साइंस (बी०एस०) कहलाती हैं । इन डियग्रियों 
के लिये साधारणतया ४ वर्षों के कालेज के अध्ययत की आवश्यकता होती 
है भर चू कि इन डियग्रियों के प्राप्त करने वाले छात्र साधारणतया प्रारम्भिक 
और माध्यमिक स्कूल में १२ वर्षों तक अ्रध्ययन करते हैं, इस प्रकार इन्हें कुल 
१६ वर्षो की ट्रेनिंग मिलती है। सामान्यतया वेचलर आफ श्रार्ट्स की डिग्री 
उस समय दी जाती है जब विद्यार्थी का मुख्य विषय अथवा ध्यान लिबरल 
ग्राट स की ओर होता है और बेचलर श्रॉफ साइंस की डिग्री उस समय दी जाती 
है जब विद्यार्थी का ध्यान विज्ञान के विषयों की ओर होता है । परन्तु कुछ 
संस्थाएं सभी विषयों के लिये केवल बेचलर श्रॉफ आट्स की डिप्री देती हैं । 
वृत्तिक डिटियाँ : कतिपय वृत्तिक डिग्रियों में शब्द 'बेचलर ऑफ साइंस' का 
प्रयोग होता है यथा कृषि में बेचलर श्रॉफ साइंस(बी०एस०एग्रीकलचर ), इंजीनिय- 
रिंग में बेचलर झॉस साइंस जिसमें प्राय: विशेष क्षेत्र यथा सिविल, मेकेनिकल आदि 
मिलाकर डिग्री की संज्ञा दी जाती है (बी०एस०सी०ई०, बी० एस० एम० ई०), 
गृह-अ्रथेशास्त्र में बेचकर श्रॉस साइंस (बी० एस० एच० ई०) और फार्मेसी में 
बेचलर ऑफ साइंस (बी० एस० फार्मेसी) | श्रन्य संस्थाश्रों में 'बेचलर' शब्द 
का प्रयोग होता है यथा बेचलर ऑफ झ्राकीटिक्चर (बी० आार्क ०), बेचछर ऑफ 
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बी० बी० ए०), बेचलर श्रॉफ डिविनिटी (बी० डी०) 
बेचलर आफ फाइन आंटू से (बी० एफ: ए०) और बेचलर आफ म्यूजिक । 
(बी० स्यू०) 
दाब्द मास्टर का प्रयोग वृत्तिक डिग्रियों के लिये होता है, यथा मास्टर 
आफ लाइब्ररी साइंस (एम० एल० एस०), मास्टर श्रॉफ पब्लिक हैल्थ 
(एम० पी० एच०) श्र मास्टर श्रॉफ सोशल वके (एम० एस० डब्लू०)। 
कई प्रथम वृत्तिक डिग्रियों में 'डाक्टर' शब्द का प्रयोग होता है, जैसे 
डाक्टर ऑफ डैंटल सर्जरी (डी०डी०एस०), डाक्टर ऑफ मैडिसल (एम०डी० ) 
ओर डाक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसन (डी० वी० एम०) 
उच्च डिजियाँ ५ बेचलर श्रथवा प्रथम स्तर की वत्तिक डिग्री के बाद ली 
गई डिग्रियों को ग्रंजुएट . डिग्रियाँ कहते हैं और प्राय: ग्रेजएट सकल 
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इनका प्रशासन करते हैं। ग्रंजुएट स्कूल विध्वविद्यालय की एक अलग यूनिट 
होती है । कुछ वृत्तिक स्कूल अपनी उच्च डिग्रियों का प्रशासन कर सकते 
है। मास्टर्स डिग्री (एम० ए०, एम० एस० और अन्य डिग्रियाँ) सामान्यतया 
वेचलर्स डिग्नी के बाद कम-से-कम एक वर्ष के अ्रध्ययन, रिसर्च थीसिस के पूरा 
करते और प्रम्पुर्णा परीक्षा में सफल होने पर मिलती है। डाक्टर ऑफ फिला- 
सफी (पी० एच० डी०) और तुलनात्मक उच्च वृत्तिक डिग्रियाँ सर्वोच्च कोटि की 
डिप्रियाँ होती हैं। ऐसी डिग्रियों के लिये बेचलर्स अथवा प्रथम स्तर की वृत्तिक 
डिप्रियों के बाद कम-से-कम तीन वर्ष के अध्ययत की आवश्यकता होती है। 
ऐसी डिग्रियों के लिये व्यापक लिखित और मौखिक परीक्षाएँ उत्तीर्ण करनी 
होती हैं और विद्यार्थी को अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए शोध कार्य करना 
पड़ता है तथा शोध प्रबन्ध को प्रकाशित कराना पढ़ता हैं। 
कालेज और विश्वविद्यालय के अध्यापक के पास प्रायः उन विषयों में 
मास्टर्स डिग्री होती है जिन्हें वे पड़ाते हैं। इन अध्यापकों में एक-चौथाई 
ग्रथवा आधे अध्यापकों के पास डाक्टर की डिग्री होती है। उन्हें प्रायः 
वृत्तिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती 
है । प्रारम्भिक और मांध्यमिक स्कूल के अध्यापक्र मास्टर या डाक्टर की 
डिग्री प्राप्त करने के लिये उच्च शिक्षा लेते रहते हैं और यह शिक्षा उन्हें 
ग्रध्यापक के बाद पूर्णकालिक आवास अथवा अल्पकालीत सायंकाल- या 
ग्रीप्मऋतु के पाठयक्रम द्वारा दी जा सकती है । एम० ए० और पी ०एच० डी० 
की उपाधियों के बजाय मास्टर ऑफ एजुकेशन और डाक्टर श्रॉफ एजूकेशन 
की डिग्रियों शिक्षा क्षेत्र में उन्नत कार्य करने के लिये दी जाती हैं । क्‍ 
पत्-व्यवद्मार डिट़्याँ : संयुक्त राज्य अमरीका में उच्च शिक्षा की कोई भी 
प्रसिद्ध संस्था केवल पत्र-व्यवहार द्वारा अध्ययन के आधार पर डिपग्रियाँ नहीं 
देती। कुछ राज्यों में शिथिल चार्टर कानून पत्र-व्यवहार द्वारा अ्रध्ययत कराने 
छे स्कूलों को बने रहने की अनुमति दे देते हैं। ये स्कूल वस्तुतः डिप्लोमा 
थवा डिप्रियों को बेचा करते हैं लेकिन ऐसी डिग्रियों का कोई दीक्षिक 
मूल्य या मान्यता नहीं होती ओर डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति की वृत्तिक 
ग्यौर बौद्धिक ईमानदारी की अवहेलना होती है। बाहर के व्यक्ति जिन्हें 
त्रन्‍व्यवहार द्वारा अध्ययन करने में रुचि है तथां डिठग्नी प्राप्त: करता 
* चाहते अपने सबसे समीय अमेरिकन एम्वेसी अथवा कनसुलेट के . 
सांस्कृतिक क्रियालापों के श्धिकारी से बात करनी चाहिये।.... 


धक्षिक कलेण्डर 2 8 
संयुक्त राज्य अमरीका की अविकांश संस्थाओं में शक्षिक वर्ष सितम्बर 
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श्रथवा शुरू अ्रवतृबर से प्रारम्भ होता है और आगामी जून तक लगभग ९ 
महीनों तक चलता है। क्रिसमस और नये वर्ष के समय एक या दो सप्ताहों 

छूटी दी जाती है और एक सप्ताह अथवा इससे कम समय की दूसरी 
छुट्टी बसन्‍्त में प्रायः ईस्टर के समय दीं जाती है । 

अधिकांश संस्थाओं में शिक्षा वर्ष दो अवधियों में विभाजित किया जाता 
हैं जिन्हें सेमेस्टर्स (सत्र) कहते हैं और जिनमें से प्रत्येक की अ्रवधि १८ सप्ताहों 
की होती है। पहला सेमेस्टर जनवरी अ्रथवा फरवरी के झ्ारम्भ में 
समाप्त होता है और दूसरा जुन में । अन्य संस्थाओं में शिक्षा वर्ष को 
_ बारह-बारह सप्ताहों की तीन अ्रवधियों में विभाजित किया जाता है जिन्हें 
कालावधि अ्रथवा तिमाही कहते हैं। पहली अवधि क्रिसमस, दूसरी मार्च _ 
और तीसरी जून में समाप्त होती है। लगभग सभी कक्षाएं ओर पाठ्यक्रम 
इस प्रकार संगठित किये जाते हैं जिससे प्रत्येक सेमेस्टर अथवा कार्यकाल 
में अ्रध्ययन की पूर्ण यूनिट के कार्य को पूरा किया जा सके । क्‍ 

संस्थाएँ उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं और ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण-सेवाओं की 
उचित व्यवस्था है। इन्हें क्वार्टर प्लान (तिमाही योजना) के श्राधार पर 
संस्थाओं में शिक्षण के चौथे क्वार्टर के रूप में संगठित किया जाता. है 
अथवा सेमेस्टर प्लान के आधार पर संगठित संस्थाश्रों में सेमेस्टर के आधे 
रूप में ग्रथवा कभी-कभी सेमेस्टर के दो-तिहाई रूप में संगठित किया जाता 
है । ग्रीष्मकाल के सत्र में पढ़ाये गये पाठ्यक्रम का अधिकांश भाग भ्रध्यापकों 
और शभ्रन्य व्यक्तियों के लिये होता है जो नियमित बर्ष में उपस्थित नहीं रहते हैं 
परन्तु नियमित वर्ष के अनेक विद्यार्थी ग्रीष्म काल के स्कूल में उपस्थित रहते हैं 
जिससे वे डिग्री प्राप्त करने में कम समय लगायें। विद्यार्थी प्रत्येक ग्रीष्म- 
काल के पाठ्यक्रम के अध्यापन के समय उपस्थित रहकर प्रायः चार वर्ष 
की अण्डर ग्रेजुएट-पाठ्यचर्या को ३ कैलेण्डर वर्षों में समाप्त कर सकता है। 


उच्च संस्थाग्र [के अतिरिक्त कार्य 


उच्च शिक्षा संस्थाओं और विशेष रूप से विश्वविद्यालयों को शिक्षण के 
कार्यक्रमों के अतिरिक्त अनेक ऐसे कई कार्य करने पड़ते हैं जिनकी किसी 
भी देश में उच्च शिक्षा के लिये संतुलित विचार रखने वाला व्यक्ति प्रशंसा 
करे । औपचारिक शिक्षण की सीमा से बाहर क्रियाकलाप विविध प्रकार के ' 
होते हैं और वे अपने विविध रूप में बढ़ते रहते हैं क्योंकि ज्ञान की स्वयं 
वृद्धि होती है और उच्च शिक्षा संस्थाभ्ों के प्रति नागरिकों की रुचि 
: उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है अ्रतएवं संस्थाओं की नई माँगें बढ़ती रहती हैं । 
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् 


शोध-कार्ये 


विश्वविद्यालय का यह कत्तेग्य है कि ज्ञान बढ़े और उसका प्रसार भी 
हो--इस कथन का एक लम्बा और प्रतिष्ठित इतिहास है जिसके आँचल में 
योरोपीय तत्त्व से पनपी अमरीकी संस्कृति का समावेश है। विश्वविद्यालय 
के विविध कार्यों को शोध-कार्य कहा जाता है और ज्ञान की वृद्धि संभवतः 
ऐसा स्वीकृत विचार है जिससे कालेजों और विश्वविद्यालयों में होने वाले 
विविध शोध-कार्यों को चलाया जा सकता है। (शिक्षा के सम्बन्ध में शोध- 
कार्य स्वयं शिक्षा की प्रगति का महत्त्वपूर्ण कारण है जिसका पुस्तक में 
अन्यत्र वश किया गया है, देखिये पृष्ठ १२९-१३२)। श्ोधकार्य के दो 
मुख्य उद्द श्य हैं जिनका शिक्षाविदों ने श्रधिक मूल्यांकन किया है। ये उद्द इ्य 
हैं: (१) शोधकार्य में लगे फंकल्टी के सदस्यों का बौद्धिक और व्यावसायिक 
विकास; और (२) ऐसे अवसरों का उपलब्ध करना जिनसे विद्याथियों को, 
विशेषकर ग्रेजुएट विद्याथियों को उन्नत प्रकार के शिक्षण दिये जाते हैं । 


अमरीकी विश्वविद्यालयों में किये गये शोध-कार्य का अधिकांश भाग, 
व्यावहारिक शोध कार्य है। इसका उदय व्यावहारिक समस्याओं का 
निराकरण करना है (वस्तुत: ऐसी सफलताओं ने कृषि के रूप को बिल्कुल 
ही बदल दिया है जिनका प्रारम्भ लैण्ड ग्राण्ट कालेजों की प्रयोगशालाशओं 
में हुआ था), विश्वविद्यालय की फैकल्टियाँ भी बोद्धिक स्तर पर इस 
प्रकार के सम्पर्क स्थापित करती हैं जिससे शुद्ध शोध-कार्य की संकल्पना के 
साथ निकट सम्बन्ध बन सके । इस शोध कार्य का कोई तात्कालिक उहूश्य 
नहीं है अपितु ज्ञान और समझ की वद्धि ही है । ह 

मानवीय अ्रध्ययन ओर सामाजिक विज्ञानों के शुद्ध शोध कार्य की सहा- 
यता के लिये सबसे अधिक सक्रिय काम करने वाले स्वयं विश्वविद्यालय हैं 
(जो प्राइवेट धर्मस्वों द्वारा काम करते हैं) और धमाथे फाउंडेशन भी हैं जो 
' विशेष योजनाओ्रों को वित्तपोषित करने के लिये श्रनुदानों की व्यवस्था 
करते हैं। संघीय सरकार इन क्षेत्रों और प्राकृतिक विज्ञानों, स्वास्थ्य तथा 
अन्य टेक्नीकल क्षेत्रों में काम के लिए सहायता देती है। हाल ही में निजी 
व्यापार और कारपोरेशनों ने विश्वविद्यालयों के शोध के क्रियाकलापों को 
अधिकाधिक सहायता देनी झ्रारम्भ की है। शोध कार्य के लिये यह सहायता इस 
उद्द श्य से नहीं दी जाती जिससे कि दाता को अपनी सेवाओं के बदले में 
कोई लाभ हो-सके । यह सहायता केवल उपहार मात्र है जिसके लिये शत्त नहीं 
लगाई जाती । यह माना गया है कि प्राइवेट कारोबार के समुदाय के सदस्यों के 
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रूप में व्यक्तिगत व्यापार मंडलों ने संस्था की क्षमता में विशेष रुचि दिखाई है 
जिससे उद्योग के लिये उपयोगी वैज्ञानिक सूचना उपलब्ध की जा सके । 


विश्वविद्यालय, पुस्तकालय संग्रहालय और मुद्रणालय 


संयुक्त राज्य अमरीका में उच्च शिक्षा के पुस्तकालयों का कार्य अन्य 
देशों के पुस्तकालयों के कार्य से भिन्न नहीं है परन्तु इसमें संदेह नहीं है कि 
विश्वविद्यालय संगठन और शिक्षा सम्बन्धी दर्शन की अपनी जेंसी भिन्नता 
ने पुस्तकालय संगठन को प्रभावित किया है। कालेज पुस्तकालय का काय 
स्पष्टतया संस्था के शीक्षिक कार्यक्रम को सहायता देना है। बड़ी-बड़ी 
संस्थाश्रों में पुस्तकालय ग्रे ज्‌ एट विद्याथियों श्रौर फेकल्टी के सदस्यों के शोध- 
कार्य के लिये सहायता भी करता है। इस शोध-कार्य के लिए ऐसी सामग्री 
जूटाने में सहायक होता है जिस पर अमरीका में शोध-कार्य अवलंबित है । 
पुस्तकालय साधारणतया उच्च शिक्षा का ही आ्रावश्यक अंग माना जाता है 
और प्रतिवर्ष शिक्षा तथा सामान्य व्यय के कुल भाग का ३ प्रतिशत भाग 
उसकी सहायता के लिये दिया जाता है । 
संयुक्त राज्य अमरीका में उच्च शिक्ष| की संस्थाएं आपस में पाठ्यचर्या 
ग्रौर व्यक्तिगत अध्ययन पर जोर देने की डिग्री के सम्बन्ध में एक दसरे से 
लग-अलग होती हैं, अतएवं उनके पुस्तकालय उद्देश्य की पूर्ति के लिये विभिन्न 
प्रकार की सेवा का आयोजन करते हैं। छोटे कालेजों के पुस्तकालयों को 
प्रायः केन्द्रित किया जाता लेकिन जब संग्रह बढ़ता है श्रौर विविध प्रकार 
का हो जाता है तो उमर अलग-ग्रछग रखा जाता है। बड़े-बड़े पुस्तकालयों 
में श्राम तौर पर सामान्य सामान के लिए बृहत्‌ केन्द्रीय संग्रह होता है। 
इस संग्रह में विभिन्न विषयों के क्षेत्रों के ५से २० विभागीय प्रस्तकालय 
बढ़ा दिये जाते हैं। मानवीय शास्त्रों, सामाजिक विज्ञानों, विज्ञान श्र 
टेबनालोजी जैसे बड़े क्षेत्रों में सग्रह के डिवीजनल आधार पर कुछ बड़े 
पुस्तकालय संगठित किये गये .। क्‍ | 
सामान्य रूप से कालेज और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय खली शेल्फों 
में सारी सामग्री को प्रदर्शित करते हैं। पहले पुस्तकों श्रौर पाठकों में एक 
दीवार-सी थी किन्तु श्रव यह दीवार समाप्त कर दी गई है तथा स्मारकीय 
वाचनालय और बन्द कमरों में पुस्तकों के संग्रह के स्थान पर नये भवदों 
में खुले संग्रह तथा पुस्तकालय में पढ़ने के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध किये 
जाते हैं। पुस्तकों और पाठकों को समीप लाने के प्रयत्न वसे अधिकांश 
कालेज श्रोर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय सक्रिय. कार्यक्रम बनाते हैं जिससे 
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विद्याथियों को पुस्तकालय के स्रोतों तथा उनके प्रयोग किये जाने के उपायों 
से परिचित किया जाय। द 
.. विश्वविद्यालय अपनी संस्थाओ्रों के बाहर भी झोध-कार्य में सहायता 
देते हैं। यह सहायता शोधकर्ताओं को राष्ट्रभर में उपलब्ध है क्योंकि अब 
पुस्तकालयों में पुस्तकों का लेन-देन चलता रहता है। लाइब्रेरी श्रॉफ काँग्रेस 
की राष्ट्रीय यूनियन की पुस्तक सूची में कई पुस्तकालयों के संग्रहों का 
उल्लेख किया जाता है जिससे दुलंभ पुस्तकों का सरलता से पता लग सके । 
शक्षरिक पुस्तकालय स्वतः सहकारी रूप से सामग्री एकत्र करने के 
कार्यक्रम में इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सम्मिलित हो गए हैं कि 
संयुक्त राज्य में ग्रथवा किसी प्रदेश में विशेष शोध सामग्री की कम-से-कम 
एक प्रति सुरक्षित की जाय | उच्च शिक्षा की संस्थाग्रों में पुस्तकालयों की 
पुस्तकों की संख्या १६२,९२०,००० है। इनके अ्रतिरिक्त शोधकार्य के लिए 
फिल्म, स्लाइड, मानचित्र, आलेख, प्रिंट और रिकार्ड जैसे श्न्य स्रोत 
भी हैं। 
कई विश्वविद्यालयों में संग्रहालय अथवा प्राकृतिक इतिहास के संग्रहा- 
लय होते हैं जो पुस्तकालयों के समान अध्यापत और शोध-कार्य में सहायक . 
सिद्ध होते हैं। महत्त्वपूर्ण सामग्री के सुरक्षित किये जाने का प्रयत्न ही नहीं 
होता झ्रपितु उसे आकर्षक इग से रखने का भी प्रथत्न किया जाता है जिससे 
विद्याथियों को अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिले । 
चू कि विश्वविद्यालय का अन्य कार्य यह है कि शोध के परिणामों को 
उपलब्ध किया जाय, श्रतएव लगभग ५० विश्वविद्यालय ऐसे मुद्रशालय रखते 
हैं जो स्कूल की पुस्तकें और पत्रिकाएँ प्रशाशित करते हैं जिन्हें व्यावसायिक 
सहायता नहीं मिल पाती। अ्रभी हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य की कुल 
प्रकाशित पुस्तकों में से भ्रधिकांश पुस्तकें विश्वविद्यालय के मुद्रणालयों में 
' छपी हैं। १९५७ में लगभग १,००० बड़े प्रकाशन हुए जिनका उस-वर्ष में 
प्रकाशित पुस्तकों में से प्रति १३ पुस्तकों में एक पुस्तक: का औसत 
रहा । द 
सामुदायिक सेवाएँ 
श्रमरीका के कालेज और विश्व विद्यालय विद्यार्थियों के आने की प्रतीक्षा 
नहीं करते । वे प्रसार पाठ्यक्रमों द्वारा उन स्थानों के व्यक्तियों तक शिक्षा 


पहुँचाते हैं जो मुख्य स्थानों से बहुत दूर रहते हैं। कई प्रसार पाठ्यक्रमों की 
वही पराठ्य-सामग्री और अवधि होती है जो मुख्य स्थल पर पढ़ाये जाते हैं। 
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मुख्य स्थल पर प्रति सप्ताह पचास-पचास मिनट के लिये कक्षाओ्रं तथा 
वाद-विवाद का श्रायोजन किया जाता है जबकि प्रसार कक्षा ढाई घण्टे के 
लिये सप्ताह में एक बार लगाई जाती है। ये प्रसार कार्यक्रम साधारणशतया 
कालेज अ्रथवा विश्वविद्यालय की निर्यमित फीकल्टी में पढ़ाए जाते हैं जो प्रति 
सप्ताह कक्षा के लिए स्थल चुनते 
प्रसार पाठयक्रम से शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी पुरे समय काम में 
लगा रहता है भर बह प्रत्येक प्रेमेस्टर में केवल एक पाठ्यक्रम चला पाता 
है। १९५७ के ग्नन्त में प्रसार पाठ्यक्रमों में ३७८,००० विद्यार्थी भरती किये 
गए थे। कालेजों और विश्वविद्यालयों के लिये यह आराम बात है कि वे 
विद्यार्थी को एक सेमेस्टर में भ्रध्ययन के व्यय के लिये काम करने की अनु 
मति दे देते हैं जिससे वे प्रसार पाठ्यक्रमों के अ्रध्ययत से एक सेमेस्टर में 
डिग्री प्राप्त कर सकें । लगभग दो-तिहाई विद्यार्थी ऐसी डिग्री क्रेडिट के 
पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते हैं। प्रसार पाठ्यक्रम के शेष विद्यार्थी प्रौ़ों 
की नान-कडिट वक्षा्ं में भरती होते हैं श्रथवा टमिनल धन्धों सम्बन्धी 
कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जिम्हें बेचलर की डिग्री से कुछ सम्मान की 
उपाधि दी जाती है। चूंकि ऐक्सटेनशन कक्षाएँ दोपहर के बाद और शाम 
श्रथवा सप्ताह के श्रन्‍्त में लगाई जाती हैं भ्रतएव इन कक्षाओ्रों का प्रौढ़ों की _ 
शिक्षा में विशेष स्थान है। 
एक श्रन्य उपाय यह है कि कालेज और विश्वविद्यालय श्रपनी सेवाग्रों 
का विस्तार करते हैं। कई कालेजों और विश्वविद्यालयों ने लोक प्रशासन 
ब्यूरो, कम्युनिटी सर्विस के कार्याताथ और इसी प्रकार की भ्रच्य यूनियें 
स्थापित की हैं जिससे उन क्षेत्रों में विशेष सेवाएँ उपलब्ध हो सके जिनमें वे 
स्थापित किए गये हैं। इस प्रकार के ब्यूरो श्रथवा कार्यालय और कुछ 
दशाओं में प्रोफेसर जो वेयक्तिक आधार पर काम करते हैं, समुदायों को 
परामश देने वाली सेवाएँ अभ्रपित करते हैं और वे ऐसे मामलों को सुलभाते 
हैं जो एक बढ़े समुदाय में मिलने वाले कई समुदायों से उत्पन्न होते हैं। 
इससे स्थानीय सरकार को वित्तपोषित करने के लिये पर्याप्त टैक्स की 


व्यवस्था करनी होती है श्रौर सार्वजनिक सम्बन्ध की अन्य समसस्‍्याओ्रों का 
निराकरण करना पड़ता है। 


कालेज और विश्वविद्यालय के विद्याथ 


... अधिकांश अंडर ग्रजुएट विद्यार्थी अ्रवत्तिक कार्यक्रमों, में भरती किये 
जाते हैं। इससे इस प्रवृत्ति का पता लगता है कि विद्याथियों को अ्रधिक 
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समय तक अध्ययन करने का श्रवसर मिले जैसा कि अधिकांश देशों में 
नहीं होता है। उच्च शिक्षा के विद्याथियों को २५ विषयों के अन्तर्गत. 
विभिन्न प्रकार के १५० क्षेत्रों में अध्ययन करने का अवसर है। प्राय 
विद्यार्थी श्रपने घर से बहुत दूर श्राकर अध्ययन करते हैं। एक ही स्थान 
पर विभिन्न वातावरण में कई विद्यार्थी एकत्र हो जाते हैं। इन जटिलताओं 
के कारण संस्थाश्रों मे वयक्तिक प्रसार सेवाग्रों को चलाया है जिससे 
विद्यार्थी अपनी शक्तित और संस्था का अधिक-से-अधिक उपयोग कर 
सके । 


कमचारी-सेवाएँ 


प्राइमरी विद्यार्थी कर्मचारी-वर्ग सेवाञ्रों के अन्तर्गत दाखिलि और 
रजिस्टर शन, परामर्श, स्वास्थ्य सेवाएँ, घर-व्यवस्था, फाममं, अध्ययन के अति- 
रिक्त क्रियाकलाप, वित्तीय सहायताएँ, और विशेष प्रकार के परीक्षा सम्बन्धी 
कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं। प्रायः सभी कालेज विद्यार्थियों के शारीरिक 
और मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिये कुछ सीमा तक उत्तरदायी 
होते हैं, फिर भी स्वास्थ्य सेवाश्रों के वास्तविक प्रसार में काफी भिन्नता 
होती है। बड़ी-बड़ी संस्थाओं में पूरा रूप से संगठित परामर्श देने वाले केन्द्र होते 
हैं जिनमें सीमित मनोविज्ञान की सुविधाएँ सम्मिलित होती हैं। विदेशी 
विद्यार्थियों को भरती करने वाली संस्थाएँ प्राय: विशेष परामर्श देने वाले 
व्यक्ति रखती हैं जो बाहर के देशों के विद्यार्थियों को स्थिति ज्ञान और 
व्यवस्था के सम्बन्ध में उठने वाली समस्याओं के निराकरण के लिये सुझाव 
देते हैं । कह द 
कंम्प-जीवन द 
*'. यह समभा जाता है कि संस्था के सम्पूर्ण जीवन से संस्था के शैक्षिक 
जीवन को अधिकांशतः प्रभावित होना चाहिये | फलस्वरूप अमरीका की 
ग्रधिकांश संस्थाएं बड़ी सावधानी से अपने प्लान तथा अश्रध्ययन के बाद 
रोचक कार्यक्रम पर विचार करती हैं। विद्याथियों को नाट्यकला, संगीत, 
, महल विद्या, आतृ-भाव और स्त्रियों के प्रति बहन की भावना तथा प्रका- 
शनों में सहयोग देने के अवसर दिये जाते हैं। सम्मानित समितियों और 
विद्यार्थियों को परामर्श देनेवाली तथा प्रशासकीय कौंसिलें हैं। ऐसे कई 
उदाहरण | विद्या्थियों को अपनी संस्थाओं के कार्यों को नियंत्रित 
करने अथवा उनमें भाग लेने के अवसर मिले हैं। वे विद्याथियों के कोर्ट 
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में भाग लेते हैं, वे सम्मान सूचित करनेवाली संहिताशों का विकास कर 
सकते हैं, वे पाठ्यक्रम के संशोधन ओर विश्लेषण में सहायता दे सकते हैं । 
यह सभी कार्य इस उद्दश्य से कियाण्जाता है कि वे श्रपने कालेज के जीवन 
को आत्म-विकास में श्रपित करे । 


आवास 


अधिकांश विद्यार्थी अपने कालेजों और विश्वविद्यालयों में रहते हैं और 
उन्हें छात्रावास का विद्यार्थी कहा जाता है। वे तीन प्रकार की आरवासिक 
यूनिटों में से किसी एक यूनिट में रहते हैं : शिक्षा संस्था में स्थित सामान्य 
शयनागार, निजी घरों में स्वीकृत कमरे, भाईचारे और बहिन जैसी आदर- 
णीय महिलाओं के घरों में सीमित आवास । चार-वर्षीय शिक्षा देने वाले 
अधिकांश कालेज अपने विद्याथियों के रहने की व्यवस्था करते हैं तथा 
पब्लिक जूनियर अथवा कम्युनिटी कालेज सामान्यतया ऐसा नहीं करते 
क्योंकि इनके अ्रधिकांश विद्यार्थी घरों पर ही रहते हैं। यह प्राय: विचार 
किया जाता है कि शिक्षा संस्था में ही आवास का प्रवन्ध शिक्षा के लाभ 
के लिये आवश्यक है और सामान्य शयनागारों की माँग उत्तरोत्तर बढ़ रही 
है तथा घर-व्यवस्था के लिये श्रन्य प्रकार की स॒विधाओों की माँग भी 
बढ़ती जाती है। कई कालेज विवाहित विद्यार्थियों के लिए घर की सविधाशओं 
की व्यवस्था करते हैं । 


व्यय 


१९५६-५७ में अ्ण्डर ग्रेजुएट कालेज में उपस्थित रहने का व्यय 
सम्पूर्ण शिक्षा सत्र में पब्लिक संस्थाओं में १,५०० डालर और निजी 
संस्थाओं में २,००० डालर रहा। यह व्यय वैयक्तिक निधि श्रथवा उस 
वित्तीय सहायता से पूरा किया जा सकता है जो लगभग सभी कालेजों शौर 
विश्वविद्यालयों में उपलब्ध होता है। यह सहायता छात्रवत्ति और फैलोशिप 
अनुदान, ऋण अथवा अल्पकालीन रोजगार के रूप में हो सकती है । संस्था 
के साथनों के अतिरिक्त विद्यार्थी संघीय, राजकीय और स्थानीय सरकारी 
एजेन्सियों, और झ्ौद्योगिक फर्म तथा निजी धर्मार्थ संगठनों के साथनों का 
लाभ उठा सकता है। गत कुछ वर्षों में वित्तीय सहायता पर्याप्त रूप से 

ढ़ गई है किन्तु अध्ययन से यह पता चलता है कि श्रभी भी ऐसे कई 
योग्यः विद्यार्थी हैं जिन्हें वित्तीय सहायता न मिल सकते के कारणा उच्च 
शिक्षा प्राप्त करना सम्भव नहीं हो पाता । 
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'सहकारी-शिक्षा' से विद्याथियों को इस बात का अवसर मिल जःता 
है कि वे अपने कालेज का कुल व्यय अथवा अधिकांश भाग पैदा कर 
सकते हैं क्योंकि विद्यार्थी को उस सुमय मजदूरी मिल जाती है जिस समग्र 
वह उद्योग अथवा वारिज्य में लगा रहता है। ; द 


श्रेणीकरण 


. कालेज और विश्वविद्यालय का सबसे महत्त्वपूर्ण काम श्रे सीकरण है। 
सलाहकार सीनियर विद्याथियों को रोजभार के क्षेत्रों और स मुचित कई 
कम्पनियों के चुनने में सहायता देते हैं और वे उन विद्याथियों के आवेदन- 

पत्र भरवाने में भी सहायता करते हैं। इंटरव्यू की सुविधाएँ दी जाती हैं 

जिससे विभिन्न भरती करने वाली फर्मों और एजेन्सियों के . प्रतिनिधियों को 
सुविधा से विद्याथियों के इप्टरव्यू का अवसर मिल सके । श्रेणीकरण की 
सेवाएं उन विद्याथियों के लिए व्यवस्थित की जाती हैँ जिन्होंने किसी 
विशेष व्यवसाय के लिये नहीं पढ़ा है और उनके लिए भी हैं जो वृत्तिक 
कार्यक्रमों में लगे हैं। प्रायः सेवा का श्रेणीकरण उन विद्यार्थियों के लिए 
भी होता है जो रोजगार के नये अवसरों की खोज में रहते हैं । 


अध्यापक 


संयुवत राज्य के कालेजों और विश्वविद्यालयों के फंकल्टी सदस्यों के 
कत्त ब्यों में श्रध्यापन, शोध, लिखना, अन्य प्रशासकीय कार्य यथा विद्यार्थी 
को सलाह देना तथा उसका पथ-प्रदर्शन करना, और उन फकल्‍्टी कमेटियों 
में। काम करना है जो विद्याथियों के. दाखिले की नीतियों का निर्धारण 
करती हैं और विद्यार्थी के कार्यो के सम्बन्ध में नियम और उपनियम बनाती 
हैं तथा अन्य कई समस्याओं का निराकरण करती हैं। उच्च शिक्षा की 
संस्थाश्रों में कार्यक्षेत्र और प्रकार की दृष्टि से संस्थाओं के आंतरिक 
कार्यों ,के प्रबन्ध में भाग लेने की भ्रधिक विविधताएँ हैं। द 
. उच्च शिक्षा की संस्थाओं में लगभग ३५०,००० व्यक्ति फैकल्टी सदस्य 
के रूप में रखे जाते हैं। फैकल्टी सदस्यों को प्रायः चार वर्गों में विभाजित 
किया जाता है: इंस्ट्रवटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोशियेट प्रोफेसर और द 
।.. ग्रोफेसर। शिक्षा कार्यालय ने अभी हाल ही में हाथर ए्जूकेशन प्लानिंग एश्ड 
हक. मेनेजमेण्ट डेटा, १९५८-५९ तैयार किया जिसमें १,०१५ कालेजों और विश्व- 
है| विद्यालयों से तथ्य एकत्र किये गए और यह पता लगाया कि संस्थाओं के. 
अण्डर ग्रेजुएट विभागों में फैकल्टी के सभी पदों पर काम करने वालों का 
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आऔसत वापिक वेतन ६,६१० डालर है। सरकार हारा नियंत्रित संस्थाओों में 
६,७८० डालर और तिजी तौर पर नियंत्रित संस्थाश्रों में ६,३५० डालर 
है। सभी संस्थाओ्रों में फैकल्टी के पदों पूर काम करने वालों का औसत वेतन 
इस प्रकार है: इन्स्ट्रक्टर ४,८४० डालर; ग्रसिस्टेट प्रोफेसर ५,८६० डालर; 
एसोशिय्रेट प्रोफेसर ६,९२० डालर; श्र प्रोफेपर 5५,८४० डालर । निजी तौर 
पर नियंत्रित की गई संस्थाओ्रों की अपेक्षा सरकारी तौर पर नियंत्रित 
संस्थाओं का औसत वेतन अधिक रहा । सामान्य रूप से बड़ी संस्थाएँ छोटी 
संस्थाओं की अपेक्षा अधिक वेतन देती हैं । 

फैकल्टी के वेतन बढ़ रहे हैं किन्तु यह सामान्यतया स्वीकृत तथ्य है 
कि संयुक्त राज्य अमरीका में कालेज अध्यापकों का आथिक दृष्टि से स्थान 
उनके भरती होने से काम में लगे रहते के समय में गिरता ही जाता है। 
कई कालेजों में इस प्रकार के प्रयोग किये जा रहे हैं यथा टेलीविजन, 
ग्रध्यापन के उपकरण, स्वतन्त्र अध्ययन श्रौर उच्च श्रेणीक रण जसी सामग्री 
और साधनों के उपयोग; जिससे यह बात सम्भव हो सके कि प्रति सौ 
विद्यालयों के लिये कम अ्रध्यापक लगाये जाएँ और एम० ए० के श्रध्यापकों 
के वेतन बढ़ा दिये जायेँ । इन अध्ययनों से सामान्यतया स्वीकृत परिणाम 
नहीं निकले हैं । योग्यता-आ्रप्त फैकल्टी सदस्यों की बढ़ती हुई माँग, अन्य 
देशों के विद्वानों को अवसर दे सके जिससे वे श्रमरीकी कालेजों और विश्व- 
विद्यालयों में पढ़ा सकें तथा शोध-कार्य चला सकें । 

कई कालेजों में राष्ट्रीय संगठन के चेप्टर हैं जिन्हें प्रमरीकन एसोसिए- 
शन आफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स कहते हैं । कालेज अ्रध्यापक के सामान्य कल्याण 
को उन्नत करने के प्राथमिक कार्य के भ्रतिरिक्त एसोसियेशन भ्रध्ययन श्रौर 
सूचना प्रसार द्वारा कालेज के अ्रध्ययन को सुधारता है । 

प्रध्यापन प्रक्रिया 

ग्रमरीका में कालेज और विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रक्रिया कई 
श्रौर विविध प्रकार के शिक्षण का मिला-जुला रूप है। इन्हें सामान्य रूप 
से विद्यार्थियों की श्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिये तैयार किया जाता 
है और उदार शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा अथवा उच्च विशिष्ट और 
टेक्नीकल क्षेत्रों में रुचि रखने वाले विद्याथियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान , 
में रखा जाता है । क्‍ हा 
... शिक्षण का पारम्परिक प्रारूप एक प्रोफेसर श्रौर २० से ,३० विद्यार्थियों 
: के ग्रूप की प्रति सप्ताह दो से तीन बार ५० मिनट के लिये साथ रखता 
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है। शिक्षण की सबसे आम विधि लेक्चर देने का तरीका है। इस तरीके 
का लाभ यह है कि इससे बड़ी-बड़ी कक्षात्रों में शिक्षण कार्य चलता रहता. 
है। एक लेक्चरार लगभग असीमित विद्यार्थियों को लेक्चर दे सकता है 
जिन्हें बाद में छोटी-छोटी यूनिटों, में वाद-विवाद के लिये बाँठा जा 
सकता है । 
छोटी कक्षाओं से अनौपचारिक वातावरण उत्पन्न होता है फिर भी लेक्चर. 
पहले ही पड़े गये और अन्य बाहर की सामग्री पर आधारित साधनों 
द्वारा वाद-विवाद का अवसर मिलता है। एक अन्य आम विभिन्नता ऐसी है 
जो सीखने वाले पर विशेष उत्तरदायित्व सौंपती है और यह विविधता उसकी 
तर्केशक्ति और संगठन करने की योग्यता को चुनौती देती है। सीखने की 
प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक कोई प्रइन कर सकता है, 
किसी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दे सकता है अ्रथवा ऐसी स्थिति बता सकता है 
जिसके हल करने की आवश्यकता होती है। ग्रेजुएट स्वर पर विचार गोष्ठी 
शिक्षण कार्य में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है 
कई पाठ्यक्रमों यथा विज्ञान, वाणिज्य अ्रथवा वृत्तिक शिक्षा के अंतर्गत 
प्रयोगशाला के अभ्रनुभव के साथ-साथ शिक्षण दिया जाता है। प्रयोगशाला 
के घंटे साधारणतया दो-दो घण्टों के श्राधार पर नियत किये जाते हैं और 
वे प्रति सप्ताह एक या दो बार लगाए जाते हैं 
विद्यार्थी की प्रगति कई लिखित परीक्षाओं से श्रॉकी जाती है और इनमें 
मौखिक परीक्षाएँ तथा शोध-कार्य के निवन्ध भी शामिल किए जाते हैं 
भ्रमरीकी कालेज में क्रेडिट की स्टेड्ड यूनिट 'सेमेस्टर' के अ्रध्यापन का 
क घंटा है जो एक सेमेस्टर में प्रति सप्ताह एक घंटे के शिक्षण के बराबर 
माना जाता है। साधारण विद्यार्थी एक वर्ष में ३० से ३४ सेमेस्टर-घंटे 
की प्रगति करता है । 
कई संस्थाएं नवीन तकनीकों द्वारा नए प्रयोग कर रही हैं । कुछ संस्थाश्रों 
में लैक्चर देने अथवा वाद-विवाद करने के लिए प्रति सप्ताह दो बार तीन 
तीन घंटे की कक्षाएं लगा करती हैं और तीसरे घंटे में विद्यार्थी अपने 
मनपसन्द पाठों को पढ़कर समय व्यतीत करते है। एक विश्वेविद्यालय ने 
व्यापक कौशल बढ़ाने के लिए ऐसे विशेष पाठयऋ्रम बनाए जिससे पढ़ने में विशेष 
योग्यता प्राप्त हो सके । दसरे सेमेस्टर में विद्याथियों के एक ग्रप ने वर्ष 
भर के इतिहास के पाठ्यक्रम का अध्ययन किया और वे प्रोफेसर से प्रति सप्ताह 
मिल लेते थे । 
स्वतन्त्र अध्यापन के क्षेत्र में रोचक परिणाम प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार के 
ग्रध्ययन में स्वतः जाँच करने वाली मक्षीनें और अन्य यांत्रिक सुविधाएं 
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प्रयोग में लायी गई। वनस्पति विज्ञाय के विद्यार्थी विश्वविद्यालय में अपनी 
कक्षाओं के है घंटे प्रोजेक्शन रूम में बिता देते हैं और वहाँ वे ठेप- 
स्किडंर से भाषणों और शिक्षण-विधियों को सुनते हैं तथा उन्हें पर्द पर 
भी फिल्म द्वारा देखते हैं। इन प्रयोगों के परिणामों की पारस्परिक शिक्षण 
तकनीकों से तुलना की जाती है। टेलीविजन प्रयोग के लिये श्रश्रिक उप- 
योगी सिद्ध हुए हैं। प्रारम्भ में २०० या २०० से अधिक विद्यार्थियों को ५ 
या अधिक पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए अधिक व्यय होता था किन्तु अरब 
यह व्यय और भी कम हो गया है। द 
प्रमुख आंदोलनों और प्रवृत्तियों का साराँश 
इस श्रध्याय में विभिन्न स्थानों पर उच्च शिक्षा के आंदोशन और 
प्रवृत्तियों की ओर पाठकों का ध्याव झाकषित किया गया है । संयुक्त राज्य 
अमरीका की उच्च शिक्षा को वास्तविक रूप से समभने के लिए परिवर्तनों 
की प्रशंसा करना आवश्यक है। यह सारांश ऐसी प्रवत्तियों के महत्व. और 
शक्ति से सम्बन्धित बातों के लिए पथ-प्रदशक है 
सबसे महत्त्वपूर्ण बात समाज और शिक्षा के प्रति अमरीकी विचार है 
जिसके प्रभाव से राष्ट्र भर में विद्यार्थियों की अ्र्िक से-अधिक भरती की 
गई और अनेक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बनाए गए जिन्हें आज भी बरा- 
बर चलाते रहने का प्रयास किया जा रहा है। श्राज एक युवक शिक्षा के 
अवसरों की माँग करता है और राष्ट्र भी अधिकाधिक शिक्षित श्ौर कुशल 
नागरिकों की माँग करता है जिसके फलस्वरूप भरती किये गए विद्यार्थियों 
की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। आज रहन-सहन का राष्ट्रीय स्तर 
ऊँचा हो रहा है क्योंकि सेवाएँ निभाने में अधिक व्यय करना होता है | ये 
सेवाएँ शिक्षा पर आधारित हैं जिसके फलस्वरूप कालेज और विश्वविद्या- 
लयों में ग्रधिक व्यय बढ़ता जाता है। एक शोर शिक्षा के प्रसार की 
आवश्यकता है, दूसरी ओर अध्यापकों के वेतन की व्यवस्था करना शअ्रध्िकर 
कठिन है तथा अ्रध्यापन के व्यवसाय में उच्च वर्ग के व्यक्तियों को आक- 
घित करना और भी कठित है। अ्रतएव आज सबसे महत्वपूर्ण कत्तेंव्य 
यह है कि कालेजों और विश्वविद्यालयों को अपने कार्य पूरा करने के लिए. 
किस प्रकार साधनों से सम्पन्न किया जाए। 
इन चुनौती का कम-से-कम चार उपायों से उत्तर दिया जा सकता है: 
(१) योग्य पुरुषों और महिलाओं को उच्च शिक्षा के अ्रध्यापन के लिए 
.. नियुक्त करने की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना है। सबसे 
अधिक प्रभावकारी उपाय यह है कि अ्रध्यापन की तैयारी को लिये अध्ययन 
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की सुविधा के निमित्त ग्रेजुएट फैलोशिप कार्यक्रम चलाया गया है । विज्ञान 
के भावी अध्यापकों के लिए फोर्ड फाउण्डेशन, बुड़ो विलसन फैलोशिप 
श्रौर नेशनल साइंस फाउण्डेशन के अनुदान काम में थ्ाते हैं। (२) योग्यताश्ं 
को अधिक-से-अधिक प्रयोग में लाए जाने के तरीकों का गम्भीर अध्ययन 
किया जा रहा है। शिक्षा के माध्यम यथा टेलीविजन और स्कूल संघटन 
के नए प्रयोग इस आशा में किए जा रहे हैं कि इनसे संस्थाग्रों के अ्रध्यापकों 
के काम एक शोर कम हो सके और दूसरी ओर वे अ्रध्यापक विद्याथियों की 
ग्रोर अधिक से अधिक व्यक्तिगत ध्यान दे सके । (३) लगभग सभी संस्थाओं 
में योग्य विद्यार्थियों की क्षमताओं तथा उनको अधिक संख्या में भरती 
क्रिये जाने का प्रबन्ध किया गया है। सम्भवत: सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है 
कि. जूनियर कालेजों की संख्या बड़ गई है और वे कालेज पहले की अपेक्षा 
गब अधिक बड़े हैं । ये कालेज ऐसे कई विद्याथियों को अवसर प्रदान करते 
हैं जिन्हें अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा होती है। टेक्नीकल संस्थाओं 
के साथ-ही-साथ इन कालेजों में व्यावसायिक स्तर की शिक्षा से कम स्तर 
की विशिष्ट प्रकार की ट्रंनिंग दी जाती है। यह अनुमान किया जाता है 
कि इस देश में एक इंजीनियर के लिये सहायतार्थ टेक्‍्नीशियनों की आवद्य- 
कता होती है। (४) राज्य, फाउण्डेशन और ग्वलग-अलग व्यक्तित वित्तीय 
सहायता देते हैं। यही साधन आधारभूत वित्तीय सहायता है। इन वित्तीय 
साधनों से अधिकाधिक धन उपलब्ध हो जाता है जिससे शिक्षा का उत्तरोत्तर 
प्रसार होता है | इसके ग्रतिरिक्त संघीय शासन राष्ट्रीय माँगों में एक विशेष 
भाग शिक्षा संस्थाओं के लिये व्यवस्थित करता है। 


कं 


प्रोद शिक्षा 
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जीवन-पर्यन्त शिक्षा के जारी रखने का विन्नार संयुक्त राज्य अमरीका 
के शिक्षा-दर्शन के एक अ्रभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। 
अमरीका में अ्रधिकाधिक प्रौढ़ नागरिक प्रौढ़ शिक्षा को ऐसा मार्ग सममभते 
जा रहे हैं जिससे वे व्यावसाथिक, सामाजिक, श्राथिक, सांस्कृतिक, मनो- 
रंजक और नागरिकता सम्बन्धी क्रियाकलापों में प्रभावोत्यादक रूप से भाग 
ले सकेंगे । 

यह अनुमान है कि संगठित प्रौढ़-शिक्षा के क्रियाकलापों में प्रतिवर्ष 
तीन और साढ़े तीन करोड़ प्रौढ़ नागरिक भरती होते श्न भरती 
होने वाले व्यक्तियों में 3 व्यवितयों की झायू २० से ६० वर्ष होती है जिनमें 
से सबसे अधिक व्यक्तियों की श्रायु ३० से ४५ ब्ष होती है। ऐसी शिक्षा 
में भाग लेन वाले पुरुषों श्रौर स्त्रियों की संख्या लगभग बराबर होती है। 
प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों ने बाम शिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक उच्च 
शिक्षा वाले व्यक्तियों को अधिक संख्या में श्राकषित किया है । जैसे ही प्रौढ़ों 
की औपचारिक शिक्षा बढ़ती है, वेसे ही शिक्षा के श्रत्पकालीन कार्यक्रमों में . 
भाग लेने वालों की संख्या भी बढ़ती है। तालिका ७ में प्रौढ़ों की शिक्षी- 
'उपलब्धि के विषय में सूचना दी गई है । संयुक्त राज्य अ्रमरीका में प्रौढ़ 
शिक्षा की श्ोर मजदूरों, आपरेटरों, सर्विस कार्यकर्त्ताश्ों और क्रृषि-कार्यों में 
लगे व्यक्तियों की अपेक्षा वृत्तिक मंनेजर और प्रशिक्षित व्यक्ति श्रधिक संख्या 
में आकर्षित हुए हैं । न्‍ 

नागरिक और सार्वजनिक कार्य, सामान्य हौक्षणिक कार्य, गृह और 
परिवार का रहन-सहन, व्यापारिक और औद्योगिक तथ+ धन्धों सम्बन्धी 
पाठ्यक्रम के शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों में अधिकांश व्यक्ति भाग लेते हैं । 
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श्श्द युक्त राज्य अमरीका में शिक्षा 

विशेषताएं और ग्रावश्यकृताए' 

संथुक्त राज्य अमरीका में प्रोद्ट शिक्षा की चार विशेषताएँ है : द 

(१) भाग लेने वालों की श्राथ्ु अनिवार्यततः पूर्णकालिक स्कूल की आयु से श्रधिक 

- होती है। 

(२) वे उत्तरदायां शिक्षा-पजेन्सी द्वारा चलाये गये संगड़ित शिक्षा सम्बन्धी कार्य. 

में लगे रहते हैं | 
(३) वे अपनी इच्छा से ही शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम में माग लेते हं। 
(४) वे अल्प-काल के आधार पर अपनी शिक्षा चलाते हैं । 


वेज्ञानिक और टैक्‍्नोलाजी की' प्रगति ने आ्राधुनिक समाज की जीवन की 
जटिलता को बढ़ा दिया है जिसके फलस्वरूप मानवीय उन्नत सम्बन्धों की 
आवश्यकता है । इन उन्नतियों के फलस्वरूप होने वाले सामाजिक भ्रौर आधथिक _ 
हा परिवर्तन के कारण प्रत्येक को नये ज्ञान, हमर, समझ और प्रवृत्ति की आवश्य- 
श कता है। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों का इधर-उधर आना-जाना 
अधिक है भ्रौर व्यक्ति वृद्ध हो रहे हैं। सुगम भौर तेज संचार व्यवस्था एक 
नया संसार बना रही है। हमारा काम अ्रधिक सरल और नीरस होता जाता 
है । रोज़गारों के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है । हम अ्रधिक उत्पादन कर रहे 
हैं भौर हम अधिक धन कमा रहे हैं । 
इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका में सामान्य सांस्कृतिक विकास से 
सम्बन्धित कतिपय कारण, यथा खाली समय की अधिकता, मनोरंजन का 
वारिज्यिक रूप, और अ्रधिकाधिक व्यक्तियों को सिखाने के माध्यम के 
प्रभाव से प्रत्येक नागरिक को उच्च शिक्षा दिये जाने की माँग उत्तरोत्तर 
बढ़ रही है। द 
इन सभी बातों के कारण एक प्रौढ़ को यह बात बेतुकी सी लगती 
है कि वह केवल उसी शिक्षा पर अ्रवल्नस्बित रहे जो उसे उसके बचपन और. 
_ अवावस्था में दी गई थी। बड़ी तेज़ी से बदलते हुए समाज के लिए श्रावश्यक 
नई सूझ, ज्ञान और प्रवृत्ति केवल शिक्षा द्वारा ही दी जा सकती है। प्रोढ़- 
शिक्षा शिक्षा की चौथी भुजा बन रही है और वह उतनी ही महत्त्वपूर्ण 
होती जा रही है जितनी कि प्रारंभिक, माध्यमिक ओर उच्च शिक्षा । कई 
समुदायों के शिक्षा के कार्यक्रमों में श्रब भी बच्चों और युवकों की' अपेक्षा 


अधिक प्रौढ़ भाग ले रहे क्योंकि शिक्षित करने के लिए प्रौढ़ों की संख्या 
अधिक है। द 
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सार्वजनिक रूप से चलाये गये कार्यक्रम 
राष्टीय और राजकीय स्तर पर नेतत्व 


संयुक्त राज्य अ्रमरीका में शिक्षा कार्यालय का प्रौढ़-शिक्षा अनुभाग संघीय 
स्तर पर सूचना, शोध और समन्वित नेतृत्व की व्यवस्था करता है। इसके 
अ्रतिरिक्‍त प्रौढ़ों के लिए विशेष कार्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा डिवीजन, पुस्त- 
कालय सेवा शाखा, तथा शिक्षा कार्यालय की शैक्षिक आँकड़ा सम्बन्धी शाखा 
द्वारा व्यवस्थित होते हैं। कतिपय अन्य संघीय एजेन्सियों के भी विश्येष प्रोढ़- 
शिक्षा कार्यक्रम होते हैं, इन एजेन्सियों में कृषि विभाग, अचुभवी लोगों का 
प्रशासन और रक्षा विभाग प्रमुख हैं । 

लगभग प्रत्येक राज्य में शिक्षा विभाग के अन्तगंत एक व्यक्ति ऐसा 
होता है जो प्रौढ़-शिक्षा का नेतृत्व करता है। सभी राज्य व्यावसायिक प्रौढ़- 
शिक्षा के लिए कमंचारियों की व्यवस्था करते हैं और कई राज्यों ने सामान्य 
प्रौढ-शिक्षा के लिए पूर्णकालिक अथवा अल्पकालिक व्यक्तियों को रखा है। 
राजकीय पुस्तकालय प्रसार एजेन्सियाँ राज्यों में प्रौढ़-शिक्षा के कार्यक्रमों 
-को बढ़ाती हैं । 


पब्लिक स्कूल 


पब्लिक स्कूल के तत्त्वावधान में प्रौढ़-शिक्षा गत कुछ वर्षो में तेजी से 
बढ़ी है | अधिकांश बड़े स्कूल जिला प्रौढ़-शिक्षा के स्थात्तीय निदेशक द्वारा 
प्रशासकीय नेतृत्व की व्यवस्था करते हैं। यह निदेशक संगठन का संचालन 
_ अध्यापकों का चयन, कार्यक्रम का विकास, समय-निर्धारण, देखभाल, सावें- 
 जनिक सम्बन्ध, सर्विस में रहकर ट्रनिग और स्थानीय कार्यक्रमों के कार्यों 
का मूल्यांकन करता है। अभी हाल के आँकड़ों से यह विदित होता है 
' कि पब्लिक स्कूलों में सामान्‍य प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों में २२ लाख व्यक्तियों 
और व्यावसायिक प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों में २० लाख व्यक्तियों की 
भरती हुई | संधीय और राजकीय वित्तीय सहायता प्रौढ़ व्यावसायिक के इन 
कार्यक्रमों को बढ़ात्नी हैं। पब्लिक स्कूल के कार्य को पाँच भागों में इस प्रकार 
विभाजित किया जा सकता है: (१) प्रौढ़-शिक्षा जिससे व्यक्ति को अपनी 
रोजी कमाने में सहायता मिले, (२) घर और परिवार के रहन-सहन की शिक्षा, 
(३) नागरिक ओर सार्वजनिक कार्यों की शिक्षा, (४) बौद्धिक और बेयवितक 
विकास, ,और (५) मनोरंजन की समझ। हे 

















१२० संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा 
कालेज श्र विश्वविद्यालय 


ग्रधिकांश पब्लिक विश्वविद्यालयों में अल्पकालीन प्रौढ़ विद्यार्थी के लिये 
प्रसार डिवीजन होते हैं। साधारणतया, कार्यों को निम्नलिखित वर्गों, 
में विभाजित किया जाता है: (१) पत्र-व्यवहार द्वारा प्रध्ययन, (२) प्रसार _ 
कक्षाएँ और संध्या समय के कालेज, (३) सम्मेलन, संस्थाएं शोर प्रबन्ध तथा 
कर्मचारी विकास, (४) सामुदायिक विकास और सेवा, और (५) दृश्य श्रव्य 
(रूपवाणी) सेवा। राजकीय और म्यूनिसिपल कालेज श्रौर विश्वविद्यालय 
प्रोढ़ों के लिये क्रेडिट रहित आधार पर संध्या समय के कालेजों के कार्यक्रमों 


. की ग्रत्यधिक व्यवस्था करते हैं । 


कई पब्लिक जूनियर कालेजों में सामुदायिक सेवा विभाग अथवा 
डिवीजन होते हैं जो प्रौढ़ों के लिये शिक्षा के कार्यक्रमों की व्यवस्था करते हैं। 


सहकारी प्रसार सेवा 


सहकारी प्रसार सेवा कृषि विभाग के भ्रन्तगत संघीय स्तर पर चलाई 
जाती है तथा यह संध्रुक्त राज्य भ्रमरीका की उत भ्रौढ़-शिक्षा एजेन्सियों में 
से एक है जिनमें कर्मचारियों की संख्या प्री है। प्रारंभ में यह विचार था 
कि इस सेवा के अन्तगंत फार्म पर रहने वाले परिवारों को कृषि उत्पादन 
और ग्रामीण फाम जीवन से सम्बन्धित समस्याश्रों के निराकरण की शिक्षा 
दी जाएगी किन्तु कुछ गत वर्षों से इसके कलेवर में परिवर्तन हुथ्रा है। 
स्थानीय काउंटी एजेण्टों और गुह-प्रदर्शन अधिकारियों ने शहरी केन्द्रों में 
अपनी सेवाएं बढ़ा दी हैं। कई लाख व्यक्तियों की सेवा के अतिरिक्त ऐसे 


प्रयोग भी किए जा रहे हैं जिनका अप्रत्यक्ष रूप से कृषि समस्यात्रों और 


फार्म के जीवन से सम्बन्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा राष्ट्रीय और 
श्रन्तर्राष्ट्रीय नीति-विषयक मामलों वाद-विवाद के अध्ययन कार्यक्रम 
विशेष उल्लेखनीय हैं । 


निजी तौर पर चलाये गये कार्यक्रम 


संयुक्त राज्य अमरीका में प्रौढ़-शिक्षा का चलाना केवल पब्लिक 
एजेन्सियों अथवा ऐसी एजेन्सियों, संस्थाओं या संगठनों तक ही सीमित नहीं 
है. जिनका मुख्य उद्द श्य शिक्षा है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार, 
के गर-सरकारी दलों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है। हा 

वाणिज्यिक और झ्ौद्योगिक फर्मो ने अपने बहुत से कर्मचारियों की कई वर्षों 


. तक विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था की है जिससे उत्पादन अधिक बढ़े भर कम- 


फ.. 
शा 
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चारियों की उन्नति हो सके । हाल ही में कार्यकारी ग्रधिकारियों और प्रबन्ध 
करने वाले अन्य कर्मचारियों के लिये एक प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों 
की वृद्धि हुई है। वाणिज्यिक और औद्योगिक फर्मों ने ट्रेनिंग के ये नये मार्ग 
निकाले हैं : ऐसे भावी उच्च कार्यकारी अधिकारियों के लिए सामान्य उदार 
शिक्षा, जिनकी पूर्व ट्रेनिंग टेक्ीकल और विशिष्ट प्रकार की थी; सभी वर्ग 
के कर्मचारियों के लिए सामान्य शिक्षा, मनोरंजन सम्बन्धी हुनर का विकास; 
झौर कर्मचारियों के परिवारों के लिए शैक्षिक कार्यकम । 

इसी प्रकार श्रम यूनियनें अपने सदस्यों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का 
आयोजन करती हैं। पहले उनके अधिकांश प्रयत्व यूनियन के कार्यों में लगे 
हुए थे किन्तु उन्होंने हाल ही में यूनियन के व्तंमान भावी नेतृत्व के लिए 
उदार शिक्षा की व्यवस्था भी करना प्रारंभ कर दिया है और यूनियन 
के सभी सदस्यों तथा उनके परिवारों के लिए सामान्य शिक्षा के कार्यक्रम 
भी बनाये हैं । 
.. सामूहिक रूप से काम करने वाली एजेन्सियों, यथा युवक क्रिश्चियन 
ऐसोसिएशन, महिला क्रिश्वियन ऐसोसिएशन और सैकड़ों ऐच्छिक संगठन 
अपने सदस्यों और कहीं-कहीं आम जनता के लिये शिक्षा के कार्यक्रम चला 
रहे हैं। उदाहरण के लिए ये एजेन्सियाँ युवा माताओं, अविवाहित प्रौढ़ों, 
वरिष्ठ नागरिकों और शरीर से पंगु व्यक्तियों के लिए विशेष कार्यक्रमों 
का आयोजन करती हैं। सामूहिक कार्य की एजेन्सियां विशेषक नागरिक 
झौर साव जनिक कार्यों की शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं । 

गिरजाधर कई प्रकार की प्रौढ़ शिक्षा में लगे रहते हैं। लगभग सभी 
गिरजाघरों में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे विश्येषज्ञ रखे जाते हैं जो प्रौढ़ शिक्षा 
में विशेषज्ञ होते हैं और जो प्रौढ़ों की पाठयचर्या को विकसित करने में लगे 
रहते हैं और स्थानीय गिरजाघरों में प्रौढ़ शिक्षा संचालकों के लिये नेतृत्व 
का प्रशिक्षण देते हैं। 

निजी तोर पर चलाये गए बहुत से स्कूलों में प्रौढ़ों के लिए शिक्षा की 
व्यवस्था की जाती है। आम तौर पर वे एक उहं श्य की सस्‍्थाएँ होती हैं, यथा 
वारिज्य के स्कूल, टेक्नीकल स्कूल, घरेलू शिक्षा और पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा 
देने वाले सकल, और सौन्दर्य सिखाने वाले कालेज । 

भोजन की व्यवस्था करने वाले क्लब, - महिलाओं के संगठन, वद्धि 
व्यक्तियों के संगठन, भाई-चारे के ग्र प, और माता-पिता तथा अध्यापकों के 
एसोसिएशन सभो अपने सदस्यों के लिये शिक्षा के कार्यक्रमों का विकास 
और व्यवस्था करते हैं । 
कई वर्षों से रेडियो स्टेशनों ने शिक्षा के कार्यक्रमों के लिये पब्लिक 


व 
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सविस की व्यवस्था की है। शिक्षा सम्बन्धी टेलीविजन स्टेशन प्रौढ़ों के लिए 
ग्रौपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही रूप से सूचता सम्बन्धी कार्यक्रमों 
की व्यवस्था करते हैं। प्रारम्भिक, माध्यूमिक और कालेज स्तर पर क्रेडिट 
के लिये प्रयोगात्मक और परीक्षणात्मक कार्यक्रमों का प्रयत्त किया गया है। 
उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी व्यवक्था क गई ॥। हाल ही में कतिपय 
वाशिज्यिक टेलीविजन की स्थापनाओं ने ऊँचे स्तर के शैक्षिक और सूचना 
सम्बन्धी कार्यक्रमों का विकास किया है 


हाल की प्रवत्तियाँ 


प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक वद्धि से नए क्षेत्रों की खोज हुई है। 


इन खोजों में मुख्य थे हैं 


(१) स्थानीय, राजकीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अन्तर ष्ट्रीय जेसे प्रत्येक स्तर पर 
किये गए प्रयत्नों में तालमेल करने की दिशा विकास | सलाह देने वाली 
समितियों श्रोर तालमेल करने वाली औपचारिक परिषदों द्वारा स्थानीय 

समुदायों ने प्र ढ़ शिक्षा के लिए सहकारी प्रयत्न किया है और पारस्परिक 


समस्याश्रों श्र सम्बन्धि [| त की विवेचना के लिये एक फोरम सुनिश्चित 


क्रिया दे । 
(२) प्रोद-शिक्षा को । के रूप में ढालने का काम पीरे-पीरे विकसित दो रहा है । 
पन्दह कालेजों और विश्वविद्यालयों ने प्रोद्-शिक्षा के डाबटरी द्रनिंग के 


कार्यक्रम चलाये हैं | उच्च शिक्षा की शअ्रन्य १४० संस्थाएं प्रोढ़-शिक्षा की 


विशिष्ट टू निंग देती । 
(३) प्रौढ़-शिक्षा के विकास और कार्यक्रम सम्बन्धित शोव को इस क्षेत्र की बड़ी 
समस्याश्रों में लागू किया जा रहा है | इस शोध काय में प्रोढ़ों के भर पी के 
लिए यथोचित गो. सम्बन्धित अध्ययन, प्रशासकीय काथ ओर संगठन, 
विशेष श्रायु शोर रुचि रखने वाले दल्लों के कायक्रम,, व्िन्न प्रकार के 
'गठनों और संस्थाओं के काय, प्रौद़-शिक्षा का वित्तपोषण, नेताओं ओर 
अध्यापकों का पहिचानना और उनका चुनाव ओर नेताओं की पूर्व और बाद 
की शिक्षा सम्मिलित हैं। पराठ्यचर्या सामझी प्रयोग श्रोर शिक्षा सम्बन्धी 
ट्रेनिंग अधिकांशतया दानशील फाउन्डेशनों द्वारा वित्तपोषित होती है 
(४) विशिष्ट प्रकार के कायक्रम ऐसे चेत्रों.. चल रहे हैं, यथा (क) आाथु के 


अनुतार शिक्षा) (ख) लेदर न्तिक ओर साक्षरता शिक्षा, (ग) प्रोढ़ा के लिए. 


'गरिक सुरक्षा शिक्षा, (4) न,.गरिक ओर सावजनिक कार्यो की शिक्षा, (3) 


.. औरड़ के लिए प्रारम्भिक और दवाई स्कूल स्तर की शक्ता,(च) छ्दार प्रोदढ-शिक्षा, 
(छा) ग्रौढ़ों के लिए विज्ञान-शिक्षा, (ज) अमरीकी ढंग तथा नागरिकता की 


च्छ 
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शिक्षा, (क) स्कूल की आवश्यकताश्रों के सम्बन्ध में सामुदायिक शिक्षा, और 
(जज) नेतृत्व का प्रशिक्षण । 


संयुक्त राज्य अमरीका में नागरिक इस तथ्य से बड़ी तेज़ी से परिचित 
होते जा रहे हैं कि आज के विशेष जटिल और लोकतंत्री समाज के जीवन में 
जीवन-पर्यन्त शिक्षा जारी रखना जरूरी है और वे ऐसे कार्यक्रमों की मांग 
कर रहे हैं जो उनकी शिक्षा की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुकूल हों 
ओर जो चुनौतियों का सामना करने में उनकी सहायता करें । 





























पुस्तकालय 
है ४ है 0२ है ६ है है है ०४ है 2६ 


संयुक्त राज्य अमरीका में पुस्तकालयों ने शिक्षा की वद्धि और विकास के 
क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय, साबे- 
जनिक, विशेष, राजकीय और केन्द्रीय पुस्तकालय की संयुक्त सेवाएं राष्ट्र के 
लिए ज्ञान के क्षेत्र में प्रचुर साधन हैं। पुस्तकालय ज्ञान की रक्षा और प्रसार 
के साधन हैं श्नौर वे समुदाय के शैक्षिक जीवन में औपचारिक तथा अनौप- 
चारिक दोनों ही पक्षों में भाग लेते हैं। इनमें से प्रत्येक पुस्तकालय जनता के 
किसी वर्ग-विशेष की सेवा करता है फिर भी वह अन्य पुस्तकालयों के साथ 
काम करता है और उनकी सेवाओं तथा सामग्री का उपयोग करता है और 
पुस्तकालयों को प्रभावकारी ढंग से बढ़ाने श्रथवा पुस्तकालयों की पद्धति के 
निर्माण में सहयोग करता है। 

ग्रमरीकी साव॑जनिक पुस्तकालय देश की संस्कृति का अभिन्‍न अ्रंग है । वह 
सूचना, प्रेरणा और मनोरंजन का सामुदायिक केन्द्र समझा जाता है । उसकी 
सेवा श्रोर साधन सभी आयु तथा विभिन्‍न शैक्षिक प्रष्ठभूमि के लोगों के लिये 
बिना किसी बाधा के उपलब्ध हैं । सार्वजनिक पुस्तकालय को बहुधा “जनता 
का विश्वविद्यालय ' कहा जाता है। सावंजनिक पुस्तकालय एक अ्रनौपचारिक 
वातावरण में ज्ञान प्राप्त करने के ऐसे भ्रवसर प्रस्तुत करते हैं और उनमें किसी 


भी रुचि अथवा ज्ञान के स्तर वाले व्यक्तियों की श्रावश्यकताओं को पूरा करने 


के सेवा कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है । पुस्तकालय का बड़ा उत्तरदायित्व 
यह है कि वह आत्मशिक्षा को सतकता से प्रोत्साहित करे भौर उसके लिये 
सुविधाएँ उपलब्ध कराये; विश्वसनीय और व्यापक सूचना के लिये जनता की 
माँग पूरी करे और समुदाय के शैक्षिक, नागरिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों 
में सहायता दे तथा भाग ले और खाली समय को रचनात्मक कार्यों में लगाने 


के लिये प्रोत्साहित करे । श्रमरीकी शिक्षा के अन्य क्षेत्रों की भाँति संयुक्त राज्य... 


.ी 








पुस्तकालय १२५ 


अमरीका के सावंजनिक पुस्तकालय देश की बदलती हुई आवश्यकताश्रों को पूरा 
करने के लिये बढ़े और विकसित हुए हैं । 

आज सयुकत राज्य स लगभग सात हजार पाँच सौ पद्धतिबद्ध सावेजनिक 
पुस्तकालय हैं । इनमें केन्द्रीय पुस्तकालय, उनके पास-पड़ोस की शाखाएँ हैं तथा 

ल यूनिट सम्मिलित हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय के पुस्तक-संग्रह भिन्‍न-भिन्‍न 

स्थानों पर रखे जाते हैं। देहाती क्षेत्रों में सामुदायिक केन्द्रों, फायर स्टेशनों 
डाकखानों और देहात के स्टोरों तक में पुस्तक-संग्रह की शाखाएँ स्थापित की 
जाती हैं । जहाँ कहीं पुस्तकालयों की शाखाएँ स्थापित नहीं हो सकी हैं वहाँ 
सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवा और पुस्तकें पुस्तकचलयानों द्वारा फार्मों, 
कम्पों, मनोरंजन केन्द्रों और घरों में लोगों को पहुँचाई जाती हैं। इन सेवाश्रों 
द्वारा १७३० लाख पुस्तकें, ६० लाख पुस्तिकायें, १ करोड़ साढ़े सात लाख 
फोटो, तस्‍वीरें तथा प्रिटें और ५ लाख नक्शे लोगों तक पहुँचाए जाते हैं । इसके 
अतिरिक्त फिल्‍म स्लाइड, कलाकृतियाँ और रिकार्ड भी श्राज के सावंजनिक 
पुस्तकालय के संग्रह का प्रमुख और अभिन्‍त अंग समझे जाते हैं । 

विदेशी भाषाओं की सामग्री उत्तरोत्तर लोकप्रिय होती जा रही है और 
सार्वजनिक पुस्तकालय केवल विदेशी भाषाश्रों की पुस्तकें ही नहीं खरीदते अपितु 
उन भाषाश्रों के रिकार्ड भी खरीदते हैं | स्कुल से निकले हुए बहुत से प्रौढ़ पहली 
बार विदेशी भाषा को सीख रहे हैं और कुछ ऐसे भी अन्य लोग हैं जो स्कूल या 
कालिज में सीखी हुई जमंत्र, फ्ंच और स्पेनिश भाषा को दुहरा रहे हैं । 

संयुक्त राज्य अमरीका में पब्लिक पुस्तकालयों से लगभग ५० करोड़ पुस्तकें 
प्रतिवषे घर पर पढ़ने के लिये ले जाई जाती हैं । इनमें से आधी पुस्तक किद्योरा- 
वस्था के बच्चे ले जाते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि बच्चों और युवकों की 
आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल उधार ली गई 
पुस्तकों का दसवाँ भाग पुस्तक-चल-यान यूनिटों से लिया जाता है जिनकी संख्या 
एक हजार ये अ्रधिक है । 

पुस्तकालय विशेष रूप से स्थानीय होते हैं, श्रतएव साव॑जनिक पुस्तकालयों 
को सामुदायिक करों द्वारा अधिक वित्तीय सहायता मिलती है । स्थानीय पुस्त- 
कालयों को लगभग ३ प्रतिशत सहायता राजकीय श्रनुदानों से और ४ प्रतिशत 
सहायता केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होती है । 

संयुवत राज्य अमरीका के प्रेसीडेण्ट ने लाइब्र रीज़ सविसेज़ ऐक्ट पर १९५६ 
में हस्ताक्षर किये और वह कानून बन गया जिसके अ्रधीन सावंजनिक पुस्त- 
कालयों को 'पहली बार केन्द्रीय अनुदान सहायता दी जाने लगी और इस प्रकार 
पुस्तकालयों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध हो गई । यह ऐव्ट इस उद्देश्य से बनाया 








क 


१२६ संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा 


. गया है कि सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा को ऐसे देहाती क्षेत्रों में फैलाया जाए जहाँ 
ऐसी सेवा ठीक से न हो । राष्ट्र में ८०० से अधिक देहाती क्षेत्रों की काउंटी 
में इस प्रोग्राम के अधीन नवीन अथवा उन्नत सेवाएँ उपलब्ध की जा रही हैं । 
इन काउंटियों की जनसंख्या ११० लाख व्यक्तियों से अधिक है | इन काउंटियों 
. में से कुछ काउण्टियों में इस ऐक्ट से पूर्व कोई साव॑जनिक पुस्तकालय सेवा नहीं 
. थी। देहाती क्षेत्रों के प्रयोग के लिये सत्तर लाख डालर की पुस्तकों और भ्न्य 
सूचना विषयक सामान खरीदा गया है और लगभग १३० नये पुस्तक-चल-यान 
काम में लाये जा रहे हैं जिससे देहाती क्षेत्रों की जनता को पुस्तकालय सेवा 
. उपलब्ध हो सके । 

सार्वजनिक पुस्तकालय से केवल पारस्परिक पुस्तक और सूचना सेवा ही 
उपलब्ध नहीं होती भ्रपितु इसके साथनों का समुदायों में भी प्रसार किया गया 
है। इत प्रसार-कार्यों में ऐसा कार्यक्रम सम्मिलित है जिसमें बीमार, वृद्ध अथवा 
पंगु व्यक्तियों को उनके घरों, कक्षों, अस्पतालों ग्रथवा स्वास्थ्यागारों में ही साब॑- 


जनिक पुस्तकालय की सेवा उपलब्ध की जाती है। इस सेवा को “शट-इन-सविस” 


कहते हैं । क्‍ द 

पुस्तकालय विख्यात ग्रन्थों, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाशञ्रों, अमरीकी राजनीति, 
समसामयिक साहित्य और अन्तर्राष्ट्रीय समझ जैसे विषयों में केन्द्रित कार्य क्रमों 
पर हो क्षिक वाद-विवादों का आयोजन करते हैं। भाषण और फोरम के कार्य 
ऐसे विचारों को प्रस्तुत करने और उतका विवेचन करने के लोकप्रिय साधन हैँ । 
सार्वजनिक पुस्तकालयों में विशेष लोकप्रिय कार्यक्रमों के अन्तर्गत “कविता का 
आनत्द, “मानवीय स्वभाव और प्रकृति,” “सुसंस्क्रत रहन-सहन की शिक्षा” 
और “पूर्वी संसार की महान्‌ कृतियाँ” जैसे कार्यक्रम सम्मिलित हैं । 

पुस्तकाध्यक्षों ने पाठकों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने और पुस्त- 
कालय सामग्री के सामान्य प्रयोग के कई उपाय निकाले हैं, जिनमें से विशेष- 
तया सजाना, प्रदर्शनी लगाना, पुस्तकों की सूचियों का प्रकाशन, समाचार-पत्र 
और अन्य प्रकार से समाचार देना प्रमुख उपाय' हैं । भ्रब अधिकाधिक साव॑- 
जनिक पुस्तकालय शिक्षा के लिए टेलीविजन और रेडियो द्वारा स्थानीय स्टेशनों 
से सामुदायिक रुचि के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं । ३3 52 
... अनेक पुस्तकालय साधारण जनता के लिये पढ़ने में सुधार लाने के कार्यक्रमों 
का विकास कर रहे हैं। पढ़ने के ये पाठ्यक्रम युवकौं और व॒द्धों कौ रुचि के हैं 
ओर उन लोगों'के लिए भी उपयोगी हैं जिनकी सीमित शिक्षा है और जो कालेज 


से ग्रेजुएट हो गए हैं। ये कार्यक्रम पढ़ने की दक्षता और व्याषकता बढ़ाने के 


लिए नियोजित किए गए हैं । 


२ ६ के 

















सके 


पुस्तकालय १२७ 
सावजनिक पुस्तकालय बच्चों और युवकों के लिए कई विशेष प्रकार की 
सेवाएँ उपलब्ध करते हैं। इनमें कहानी कहने के समय का झ्रायोजन, अलग- 
अ्रलग पाठकों का पथ-प्रदर्शन, विशेष नुमाइशें और सजावट द्वारा युवकों के 
समक्ष स्कुल जाने के पूर्व से लेकर किशोर होने तक पुस्तकालय और पुस्तकों 
का संसार प्रस्तुत किया जाता है । 
इन विभिन्‍त प्रकार के पुस्तकालयों सम्बन्धी प्रयत्नों का आधारभूत सैद्धा- 
स्तिक विश्वास यह है कि यह आवश्यक है कि श्रमरीका निवासी तेजी से बदलते 
हुए संसार के बारे में भली-भाँति अवगत रहना चाहते हैं और शिक्षा को निर- 
न्तर रहने वाला उत्तरवाथित्व समझा जाता है और पुस्तकालय की सामग्री और 
साधन व्यक्ति के जीवन को अधिक सुशिक्षित बनाते हैं । 
वारिज्य और उद्योग के क्षेत्रों में विशेष पुस्तकालय उनकी शोध और 
सूचना सम्बन्धी ग्रावश्यकताओं के लिए सामग्री की व्यवस्था करते हैं। आम 
पुस्तकों और पत्रिकाओं के अतिरिक्त, इन पुस्तकालयों में विशेष प्रकार के तक- 
नीकी और वेज्ञानिक साधन होते हैं जो श्रन्य किसी पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं 
होते । तकनीकी रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सांख्यिकीय तथ्य इन विशेष पुस्तकालयों 
. की सम्पत्ति हैं। इनमें से अधिकांश सामग्री अन्तपृ स्तकालय ऋण पद्धति द्वारा 
उपलब्ध की जाती है । 
राजकीय पुस्तकालय एजेन्सी द्वारा प्रसारित बहुत सी सेवाएं जनता को दी 
जाती हैं | इन सेवाओं के अन्तगंत दूर-दूर बत्ते हुए इलाकों को पुस्तकालय के 
सामान की व्यवस्था की जाती है और स्थानीय सार्वजनिक प्‌स्तकालय के संग्रह 
को बढ़ाने के लिए सामान दिया जाता है। स्थानीय क्षेत्रों में तकनीकी ग्थवा 
_ असाधारण सामान के उपलब्ध न होने की दशा में विशेष आग्रह पर ऋण दिये 
जाते हैं और स्थानीय पुस्तकालयों के विकास अथवा सुधार के लिए परामझशं- 
दात्री और सलाहकार सेवाएँ उपलब्ध की जाती हैं । कुछ राज्यों में स्कूल और 
सावंजनिक पस्तकालयों के लिए सेवाश्रों और साधनाओं की स्थापना और 
सुधार के हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। 
इन राजकीय प्‌स्तकालयों के अतिरिक्त १५० के लगभग संघीय पुस्तकालय 
भी हैं। मुख्यतया इनका ध्येय सरकारी इकाइयों की आवश्यकताओं को पूरा 
करना है परन्तु इन प्स्तकालयों के साधनों को देशभर में विशेष शोध के लिए 
भी उपलब्ध किया जाता है । 
संयुक्त राज्य अमरीका में पुस्तकालयों का नियंत्रण ग्राम तौर पर राजकीय 
अथवा स्थानीय मामला है । प्रत्येक राज्य में अपने पुस्तकालय नियमों का विकास 
किया गया है किन्तु नियंत्रण तथा सहायता सम्बन्धी बातें अलग हैं । पुस्तकालयों 
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के विकास के लिये किसी केन्द्रित और राष्ट्रव्यापी प्रयास की अपेक्षा स्थानीय 
उपक्रम और रुचियाँ ही उत्तरदायी रही हैं । परन्तु गत वर्षों में राज्य के तथा 
राष्ट्रीय नेता समस्त प्रकार के पुस्तकालयों में उच्चतर स्तर और एक अपेक्षा- 
कृत अधिक समन्वित प्रयास को बढ़ावा देने के लिये प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर 


रहे हैं । 





शिक्षा में शोध कार्य 
ज है है ४ - और. ४ £ है. 


संयुक्त राज्य अमरीका में शैक्षिक समस्यात्रों पर शोध कार्य के साधन इतने 
विविध हैं जेसी कि किसी व्यक्ति को भ्रधिक विकेन्द्रित अमरीकी शिक्षा-पद्धति से 
आशा करनी चाहिए। इन साधनों में संयक्‍्त राज्य अमरीका का शिक्षा कार्यालय 
अन्य सरकारी और अर्थ-सरकारी एजेन्सियाँ और राष्ट्रीय स्तर की प्राइवेट 
फाउण्डेशन से लेकर अलग अ्रलग कालेज, विश्वविद्यालय और स्थानीय स्तर पर 
पद्धतिबद्ध पब्लिक स्कूल तक सम्मिलित हैं। राजकीय शिक्षा एजेन्सियाँ और 
प्रादेशिक संगठन इण्टरमीडियेट यूनिटों के रूप में काम करते हैं । 

सामान्यतया शोध-कार्य की श्र णी के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने वाले 
क्रियाकलापों में प्रशासकीय तथ्यों को इकट्ठा करना, स्तर सम्बन्धी अ्रध्ययन 
आधारभूत ओर व्यावहारिक प्रकार के प्रायोगिक प्रोजेक्ट और प्रदर्शन प्रमुख 
शिक्षा-क्षेत्र में शोध करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है श्रथवा 
वे प्रमुख रूप से किसी भी शिष्टाचार सम्बन्धी विज्ञान में कार्य कर रहे होते हैं 
अथवा उन्हें शिक्षा-क्षेत्र में विशेषज्ञों के समान प्रशिक्षित किया जाता है 


संघीय सरकार का कार्य 


* संयुक्त राज्य अ्रमरीका का शिक्षा कार्यालय आवतंक सांख्यिक सर्वेक्षण 
और विशेष शअ्रध्ययन द्वारा सयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा के स्थान के विषय 
में तथ्य प्रस्तुत करता सांख्यिक स्व क्षण को शैक्षिक आँकड़ों का एकीकृत 

ष्ट्रीय कार्यक्रम समझा जाता है और उसे प्रारम्भिक स्कूल से लेकर उच्च 
2“-शिक्षा तक की स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट माना जाता है। 
रे शिक्षा कार्यालय शिक्षा के सभी पहलुओं में स्थिति सम्बन्धी वर्णंनात्मक और 
ऐतिहासिक अध्ययत का संचालन भी करता है। ये अ्रध्ययन वर्तमान शिक्षा की 
सांख्यिक सूचनाओं को पूरा करते हैं और ऐसे क्षेत्रों की खोज करते हैं जिनमें 
विशेष शोध के लिये अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता है। के शिक्षा कार्यालय, 


82. 











१३० संयुक्त राज्य अ्रमरीका में शिक्षा 


कालेजों श्र विश्वविद्यालयों, राजकीय शिक्षा विभागों और श्रन्य सम्बन्धित 
एजेन्सियों में नीति निर्धारित करने और कार्यक्रम नियोजित करने के लिये काम 
में लाये जाते हैं। 

शिक्षा कार्यालय के दो श्रन्य कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा की 
शोध क्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं | कार्यालय का सहकारी शोध कार्यक्रम 
शिक्षा के कमिश्नर को यह अधिकार देता है कि वे शिक्षा से सम्बन्धित शोध 
कार्य के संवालन के लिए कालेजों, विश्वविद्यालयों और राज्य के साथ आपस में 
तय किए वित्तपोषित प्रबन्धों में भाग लें। यह कार्यक्रम तीन वर्ष से चल रहा है 
ओर इस अवधि में ३९ राज्यों, पोटोरिको, ग्वाम और कोलम्बिया जिला वे 
८३ कालेजों और त्रिश्वविद्यालयों में इस कार्यक्रम पर लगभग १०० लाख डालर 
व्यय हो चुके हैं । 

जुलाई, १९५९ में नेशनल डिफेंस एजूकेशन ऐक्ट के अधीन शिक्षा कार्या- 
लय का दूसरा शोध कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ था । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शोध 
ओर प्रयोग के लिए नवीनतम शोौक्षिक माध्यमों के प्रयोग की व्यवस्था की गई 
है। इस कार्यक्रम के पहले वर्ष में शोध के ६९ प्रस्ताव स्वीकृत हुए और शोध 
के लिए २३ अनुदान दिए गए जिनमें कुल मिलाकर लगभग १५० लाख डालर 
व्यय हुए 

राष्ट्रीय फाउण्डेशन और मानसिक्र स्वास्थ्य की राष्ट्रीय संस्थाएं जैसी 
अन्य सरकारी एजेन्सियाँ शिक्षा से सम्बन्धित शोध कार्य चलाती हैं यद्यपि इस 
क्षत्र में शोध कार्य की ओर जोर नहीं दिया जाता है । 


प्राइवेट फाउ डेशनों का कार्य 


शिक्षा के क्षेत्र में शोध-कार्य के लिये राष्ट्रीय निधि उपलब्ध करने का एक 
साधन फाउण्डशन है। यह बताना कठिन है कि शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य की 
सहायता के लिये इन फाउण्डंशनों ने किंतना धन व्यय किया है। परन्तु फाउण्डेशन 
अनुदानों से शिक्षा को काफी कुछ प्राप्त हुआ है और हाल के वर्षों में शिक्षा 
सम्बन्धी शोध-काय में कई लाख डालर लगाये गये हैं । इन फाउण्डेशनों की 
नीतियाँ रुचि के क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष बदलती रहती हैं परन्तु शिक्षा 


संबन्धी शोध-कार्य को बढ़ाने के लिये अपने स्टाफ और कालेजों और विश्व: 


_ विद्यालयों को अनुदान देकर उन्होंने निस्सन्देह ही महत्त्वपूर्ण काम किया है। 


वृत्तिक एसीसियेशनों का कार्य 


ष्ट्रीय शिक्षा एसोसियेशन और उससे सम्बद्ध संगठन--श्रमरीकी शिक्षा 
शोध एसोसियेशन (अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोशियेशत) शिक्षा शोध 
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शिक्षा में शोध कार्ये १३१ 


ल्षत्र मे महत्त्वपृण भाग लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा एसोसियेशन (नेशनल एजुकेशन 
एसोसियेशन) राष्ट्र के अध्यापक वर्ग के प्रकारों से सम्बन्धित तथ्य एकत्र करता... 
है और शोध से सम्बन्धित मासिक बुलेटिन जारी करता है तथा विभिन्‍न शिक्षा. ' 
सम्बन्धी समस्थाओं पर शोध-कार्य संचालित करता है। श्रमरीकी शिक्षा 
दोध एसोसियेशन शिक्षा-शोध सम्बन्धी कार्य पर त्रैमासिक रिव्यू प्रकाशित 
करता है और विशेष अ्रध्ययनों का संचालन करता है। 

प्रत्य कई वृत्तिक संगठन शिक्षा सम्बन्धी-शोधकार्य संचालित करते हैं अ्रथवा 
प्रारम्भ करते हैं। अमरीकी मनोवैज्ञानिक (श्रमेरिकन साइकलोजिकल ) एसोसिये- 
शन, विज्ञान की प्रगति के लिये श्रमरीकी एसोसियेशन (भअ्रमेरिकन एसोसियेशन 
फार दि एडवान्समेण्ट आफ साइंस) जैसी अन्य एसोसियेशनों में शिक्षा के ऐसे 
ग्रनुभाग होते हैं जिनका उद्देश्य यह है कि शिक्षा के अध्ययन में व्यावहारिक 
विज्ञान का ज्ञान काम में लायें। 


राजकीय शिक्षा विभागों का कार्य 


घिकांश राजकीय शिक्षा विभागों में नीति-निर्धारण के उददेदपों के लिये 
प्रशासकीय तथ्य एकत्र करने के लिये शोधकार्य पर जोर दिया गया है । लगभग 

२।३ राज्यों के शिक्षा विभागों में शोध के कतिपय कर्मचारी हैं और कम 
कम एक राज्य ने शिक्षा विभाग से शोध सम्बन्धी सलाहकार के परामर्श से 
प्रायोगिक पाठयचर्या सम्बन्धी कार्यक्रम पर व्यावहारिक शोध के लिए स्थानीय 

स्कूल जिलों को अनुदान देने की नीति अपनाई है। 
कालेजों और विश्वविद्यालयों का कार्य 
शिक्षा के शोध-कार्य का प्रमुख साधन कालेज और विश्वविद्यालय हैं। प्रति- 
वर्ष शिक्षा से सम्बन्धित हजारों अ्रध्ययनों का संचालन होता हे जिनके लिये 
केन्द्रीय एजेन्सियाँ और प्राइवेट फ़ाउण्डेशन अनुदान देते हैं और करार करते हैं । 
इन अध्ययनों को ऐसी स्थानीय दौक्षिक नीतियों से प्रोत्साहन दिया जाता है 
जिनके फलस्वरूप ग्रध्यापन करने वालों को अध्यापत का कम काम देकर उन्हें 
झोध-कार्य करने का श्रवसर मिल जाता है । शिक्षा क्षेत्र में डाक्टरी उपाधि के 
अलिये शोव-प्रबन्ध ज्ञान के अतिरिक्त साधन हैं। कालेज और विश्वविद्यालयों 
57: में आवारभूत और व्यावहारिक प्रकार के प्रयोगात्मक प्रोजेक्टों के शीष-कार्य 
पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है । 
क 
स्थानोय स्कूल जिलों का कार्य 

सबसे बड़े शहरों के सिवाय स्थानीय स्कूल जिलों में सामान्यतया शोध के 
डिवीजन अथवा शोध कर्मचारी वर्ग नहीं ह्रीता है।फिर भी वृत्तिक कर्मचारी 











१३२ संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा 


वर्ग आधारभूत शोध अध्ययन से प्राप्त नये ज्ञान पर आधारित प्रयोगों में लगा 
रहता है और शोध सम्बन्धित क्रियाकलाप अधिकांश स्कूल जिलों में देखे जा 
हैं के 
सकते हैं । द 
शिक्षा पर शोध का प्रभाव 


गत अधंशताब्दी में शिक्षा से सम्बन्धित शोध-प्रयत्नों का पद्धतिबद्ध अ्रमरीकी 
स्कूल की पाठ्यचर्या पर विशेष प्रभाव पड़ा है। मनोवैज्ञानिक शोधकार्य ने 
विद्याथियों में गैयक्तिक अ्रन्तरों की ओर ध्यात दिलाने की झ्रावश्यकता पर जोर 
दिया है और परामर्श देने वाली सेवाश्रों को प्रोत्साहित किया है, कई प्रकार के 
ऐच्छिक पाठ्यक्रमों की सुविधा दी गई है और दण्ड तथा पुरस्कार देने के ब्याव- 
हारिक पक्ष पर जोर दिया है। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शोधकार्य ने अ्रग्घे, बहरे 
और मस्तिष्क तथा शरीर से पंगु विद्याथियों की सुविधाओं और पाठ्यचर्या में 
विशेष सुधार किया है। पब्लिक और वाणिज्यिक प्रशासन से सम्बन्धित शोध- 
कार्य तथा शक्षिक शोध-कार्य से अमरीकी स्कूलों के संगठन और प्रशासन में सुधार 
हुआ है ओर प्रशासन सम्बन्धी व्यय में पर्याप्त डालरों की बचत हो गई है 
आर उस बचत को शिक्षा के कार्यक्रम में सुधार के लिए लगा दिया गया है । 
विशेष अ्रध्यापन समस्याएँ, पठन, लेखन, बोलना, गणित, व्याकरण आदि से 
सम्बन्धित शोध-कार्य के फलस्वरूप अध्यापन की प्रथाश्रों में परिवर्तंत हो गया है 
और विद्यार्थी की श्राधारभूत समभः में वद्धि हुई है। द 

शिक्षा-क्षेत्र में शोधकार्य असीम है। यही एक ऐसा स्थल है जहाँ समाज 


की समस्पाश्रों को प्रारम्भ होते ही दूर किया जा सकता है। उदाहरणतरशा- 


यदि बच्चों में प्रतिभा के जानने और विकास के कार्य में इतना थोड़ा सा भी 
सुधार कर लिया जाए जिससे माध्यमिक स्कूल स्तर पर अ्रसफल किन्तु उच्च 
शिक्षा में सफल होने वाले एक प्रतिशत बच्चे ही उच्च संस्थाश्रों में प्रवेश पाने 
के लिए तैयार हो सकें तो ऐसी दशा में प्रतिभाश्रों की वृद्धि होगी और प्रत्येक 
पेशे और उद्योग में अन्ततः लाभकारी परिणाम होंगे । 
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श्हे 


अन्तरोष्टीय शिक्षा 
और #औऋ औ ऋ#ऋ #ऋ #£ फए 


शक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्क्ृतिक कार्यों में अन्तर्राष्टीय सहकारिता का 
लम्बा इतिहास है | विश्वविद्यालयों में विद्याथियों और प्रोफैसरों का विनिमय 
आधुनिक युग के प्रारम्भिक वर्षों में भी कोई असाधारण बात नहीं थी । वैज्ञा- 
निक और छात्र कई शताब्दियों से अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर एक दूसरे की सहा- 
यता करते रहे हैं | बहुत-सी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ काफी दिनों से चल रही हैं 
ओ्रौर उन्होंने काफी ख्याति प्राप्त की है। श्रमरीकी शिक्षाविद्‌ श्रन्य देशों के 
पब्लिक स्कूलों, अध्यापकों के कालेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक तथा 
सांस्कृतिक संस्थाओं का अध्ययन करने के लिये बहुधा विदेशों को जाते रहे हैं । 
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद शान्ति के लिये शिक्षा में अन्तर्राष्ट्रीयता प्रोत्सा- 
हित करने के लिये उल्लेखनीय प्रयास किये गये हैं। लीग आफ नेशन्स के 
तत्वावधान में बोद्धिक सहकारिता तथा शिक्षा सम्बन्धी बातों का अध्ययन करने 
के लिए एक कमीशन की स्थापना करने के प्रस्ताव रखे गए थे । इसके फल- 
स्वरूप बोद्धिक सहकारिता के लिये एक संगठन बनाया गया। परन्तु यह संग- 
न लीग में उपयुक्त स्थान न प्राप्त कर सका और ने इसके पास पर्याप्त धन 
ही ॥ सका जिससे यह कुछ कर दिखाता । १९२४ में जिनेवा में लीग के बाहर 
शिक्षी के अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो की स्थापना को गई शोर उस ब्यूरो ने अन्तर्राष्ट्रीय 
शिक्षा के सम्बन्ध में शब्दकोश, बुलेटिन और मोनोग्राम छापने प्रारम्भ किये । 
प्ररिस्भ में यह गैर-सरकारी संगठन था किन्तु १९२८ में राष्ट्रीय सरकार इस 
संस्था की सदस्य बन गई । १९४८ में संयुक्त राज्य अमरीका भी ब्यूरो का 
सदस्य बन गया । 
“प्रत्य निजी समूहों तथा फाउंडेशनों ने शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्रों में 
फ ग्रन्तर्राष्टीय सहकारिता के विकास के लिये कदम उठाये । १९१९ में न्यूयाक 
. “ में भ्रन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्था की स्थापता की गई और अनेक फाउंडेशनों से 


रा उसे आ्राथिक सहायता प्राप्त हुई | कारनेंगी, राकफेलर, गगेवहीम और फोड जैसे 






































१३४ संयुवत राज्य अमरीका में शिक्षा 


फाउ डेशनों ने स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय ढंग के कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया । संग्रुक्त 
राज्य श्रमरीका की सरकार अत्तर्राष्ट्रीय शिक्षा में व्यापक भाग लेने लगी और 
उसने अन्त:अमरीकी साँस्कृतिक सम्बन्धों की उन्नति के लिये कम्वेन्शन पर हस्ता- 
क्षर किये | यह कन्वेंशन १९३६ में ब्यूनोसअायर्स में तैयार किया गया था । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अधिक नाटकीय 
ढंग से विकास हुआ और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के तत्त्वावधान में 
अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा के क्रियाकलापों में पर्याप्त वृद्धि हुई। फुल ब्राइट ऐक्ट, 
संयुक्त राज्य सूचना और शैक्षिक विनिमय अधिनियम (यूनाइटेड स्टेट्स इन्फर- 
मेशन एण्ड एजुकेशनल एक्सचेंज ऐक्ट) १९४८, नियंत्रण में आये हुए क्षेत्रों में 
शासन और सहायता के सम्बन्ध में कई ऐक्ट, संसार के कम विकसित क्षेत्रों की 
तकनीकी सहायता के लिये कई ऐक्ट और भन्य प्रकार के ऐक्टों में उन कार्य- 
क्रमों को कानूनी और झ्राथिक आधार देने की व्यवस्था की गई है। ऐसे कार्यक्रम 
इतने बड़े पेमाने पर संसार के इतिहास में कभी नहीं संचालित किये गये थे । 
अन्तर्राष्ट्रीय शक्षिक विनिमय कार्यक्रमों के नियंत्रण और सर्वेक्षण का 
मुख्य काम कानूनी तौर पर राजकीय विभाग को सौंप दिया गया है। प्रारम्भ 
में अ्रधिक्षत क्षेत्रों के शासन का उत्तरदायित्व सैनिक विभाग का था श्र अ्रब 
उन क्षेत्रों के सरकारी भ्रधिकार राजकीय विभाग को सौंप दिये गये हैं क्योंकि 
उन प्रदेशों में सामान्य परिस्थितियाँ स्थापित हो गयीं जिन पर पहले कब्जा 
कर लिया गया था। कई प्रशासकीय परिवतेनों के उपरांत १९५५ में तक- 
नीकी सहायता उस अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता प्रशासन का उत्तरदायित्व मानी जाने 
लगी जो राजकीय विभाग में अर्धस्वतन्त्र (सिमी श्रॉटोनॉमस) एजेन्सी बनी । इन 
एजेन्सियों को यह मुख्य काम सौंपा गया कि वे अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के चल।ने 


के लिए सावेजनिक और निजी प्रकार की कई अन्य एजेन्सियों की सेवाओं गोरा 


अनुभवों का उपयोग करें। इसके साथ ही निजी तौर पर चलाये गये कार्यक्र् 
भी पहले की अपेक्षा अत्यधिक तेजी के साथ बढ़ते रहे हैं । 
उद्द श्य क्‍ 
ग्र्तराष्ट्रीय शिक्षा श्रौर संस्कृति के कार्यक्रमों के सामान्य उद्देश्य इस 
प्रकार हैं : द 
(१) राष्ट्रों में अच्तर्राष्ट्रीय समझ की उन्नति; ५ 


विकास ; 
(३) संसार के स्वतन्त्र राष्ट्रों में सहयोग को प्रोत्साहन; 
(४) साम्यवादी आक्रमण के विरोध में स्वतस्त्र संसार को मजबूत बनाना ;. 


(२) विदेश्ञों में संगरुक्त राज्य अमरीका के वारे में अच्छी जानकारी को * 


्ख्फ 
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(५) संसार के कम विकसित क्षेत्रों में उतके रहन-सहन के स्तर को ऊँचा 
करने, मानव-गौरव को मान्यता देने और साम्यवादी प्रचार के लिये सहायक 
आधारों को कम करने की प्रिस्थितियाँ बनाने के लिए सहायता देना । 

इन उहं श्यों की पूति के लिये स्थापित किये गये कई कार्यक्रमों के विवेचन 
की इस बुलेटिन में गु जाइश नहीं है | परन्‍्तु शिक्षा-क्षेत्र में चार बातों का उल्लेख 
वांछनीय है: (१) व्यक्तियों की अदला-बदली, (२) तकनीकी सहायता, (३) * 
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों में भाग लेना, और (४) तुलनात्मक शिक्षा । 
संबीय सरकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिये उत्तरदायी है झ्रतएव शिक्षा कार्या- 
लय ने इन क्रियाकलापों के लिये अ्रन्य सरकारी एजेन्सियों के साथ सहयोग 
स्थापित करने का मुख्य काम अपनाया है । 

व्यक्तियों की अदला-बदली 

संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने १९३९ में पहली बार अंतःअम- 
रीकी सांस्कृतिक सम्बन्धों को उन्‍नत करने के लिए बताये गये कन्वेंशन को 
व्यवहार में लाने के लिए भ्रदला-बदली हेतु खर्च की मंजूरी दी। संयुक्त राज्य 
सूचना और शिक्षा विनिमय अधिनियम (दी यूनाइटेड स्टेट्स इन्फारमेशन एण्ड 
एजुकेशनल एक्सचेंज ऐक्ट,) १९५८ (पब्लिक ला ४०२ अस्सीवीं कांग्रेस) 
ने विश्व आधार पर व्यक्तियों की भ्रदला-बदली के क्रियाकलापों को श्रधिकृत 
किया । ये कार्यक्रम धीरे-धीरे आगे बढ़े और इनमें १९३६ से १९४९ तक दस 
वर्षों में लगभग ५,००० व्यक्तियों ने भाग लिया। श्रागामी वर्षों में ये कार्यक्रम 
तीव्रता से बढ़े और १९५२ में सबसे अधिक प्रगति हुई | संयुक्तराख्य सरकार 
हक चलाये गये कार्यक्रमों में १७,०५७ व्यवितयों ने भाग लिया और इनमें से 
(४,३५४ व्यक्ति बाहर से अमरीका में आये और ४,७०३ व्यक्ति भ्रमरी करा से 

ज्न_्विदेश गये । तालिका ८ में १९४६ से १९५७ के वर्षो में व्यक्तियों की अ्रदला- 
पूदली की संख्या दिखायी गयी है 
॥ कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों के विनिमय के कार्यक्रम 
सम्मिलित कर दिए गए हैं। शिक्षा कार्यालय मुख्यतया अध्यापकों, प्रशिक्षितों 
आर नेताश्रों से सम्बन्धित है और इसने राजकीय विभाग तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
ह>रिता प्रशासन के साथ इन ग्र॒पों के कार्यक्रमों के नियोजन में सहयोग 
हि है । इस कार्यालय ने अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए शिक्षा के 
४. विभागों, स्थानीय बोर्डों, पद्धतिबद्ध पब्लिक स्कूलों, निजी स्कूलों, कालेजों, 
0. विश्व झालयों और टैक्‍्नीकल सस्‍्कलों तथा शिक्षा और उससे सम्बन्धित 
ला 3 १७० निर्जेजसंगठनों के साथ काम किया है। तालिका ९ में ऐसे व्यक्तियों की 
संख्या दी गंशशहै जिनके लिए कार्यालय ने १९३९ से १९६० तक कार्यक्रम 
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१३६ संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्ष/ 
बताये । इसके अ्रतिरिक्त बाहर से प्रतिवर्ष ३०० से अधिक व्यक्त श्राते हैं 
जो संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा चलाये गए कार्यक्रमों में भाग 
नहीं लेते हैं। वे प्रायः श्रपनी सरकारों, निजी संगठनों झ्रथवा अपने गासंटी 
देने वालों द्वारा इस कार्यालय को भेजे जाते हैं श्रथवा अपने श्राप ही आ जाते 
| हैं। इन अ्रतिथ्रियों के लिए ये सेवाएँ ८एक बार से लेकर शअ्रनेक बार प्रे 
. 7” कार्यक्रम की अवधि के लिए हो सकती हैं । 
तालिका ८--संयुकत राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों के 
० अ>तग त विदेशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक विनिमर्यो 
को संख्या . (९६४८-४६ से लेकर ९१६५४६-४७ तक) 
] हि मरीकी विदेशी योग 
४ हर हु 
/ 90520 नागरिक नागरिक 
के विश्वविद्यालय में भ्रध्ययन 
। करने वाले ७,००० १४,४८६ २२,४८६ 
पा उच्च शोध करने वाले १,३६४ ७२३े १,४३७ 
| हे अध्यापन अथवा अध्यापक द 
“ विकास करने वाले २,१५७ ३,७१९ ५,८७६ 
न्‍् विश्वविद्यालय में भाषण ह 
। करने वाले १,८७४ ७२१ 2 
' भाषण अथवा परामर्श गा 
करने वाले १,२२० 2 १२३ेण 
व्यावहारिक अनुभव प्रशिक्षण सब 
देने वा... [६ “/****' पटट दप८ 
निरीक्षण और परामर्श हः 
करने वाले... 0342 ९,४७८ ९,४७८... 
ह इस £ 
योग १३,६२५ ३०,२६५ | ४३,९९ # 
हि अीक र क रनमि शक कई ला हा मल मे! मल नम, को कक 
अन्तराष्ट्रीय शिक्षा विनिमय कार्यक्रम १६४८-५८ से प्राप्त । राजकीय फ्रकशन 
विभाग--5७१०, अन्तर्राष्ट्रीय सूचना और सांस्कृतिक माला--६० । #&शिगध्न ४ 
संयुक्त राज्य सरकार मुद्रण कार्यालय, ११४८ पृु० ६०-६३ । इन श्र वो वें 2कनीकल 
कोआपरेशन कार्यक्रम में भाग लेने वालों को सम्मिलित नहीं किया गया हें। 
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एक ट्रेक्टर इंजन पर क्रियात्मक प्रशिक्षण 
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आज्तर्राष्दीय शिक्षा १३७ 
तालिका ९--शिक्षा कार्योत्रय द्वारा प्रशिक्तित व्यक्तियों का विनिमय 
अर तकनीकी सहकारिता कार्यक्रम, १६३१६ से १६६० तक 
कांरयक्रपत द भाभ लेने वालों की संख्या 
व्यूनॉस आय कमन्वेंशन * ३२० न कल 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रध्यापक विकास कार्यक्रम ३,५३५... * द 
यात्रा भौर अनुरक्ष णा अनुदान कार्य क्रम डर 
अध्यापक विनिमय कार्यक्रम क्‍ ५४७७ 
नेता और विशेषज्ञ कायेक्रम क्‍ हे १,०४५ 
क्‍ द १०,८३९ ये ज 
टेक्नीकल सहकारिता कार्य क्रम «20 # जब १0० द 
योग .. १५,४४९ 


नमक 3५3५3+ जन «238४७. अर कारन ा-कमभ- 


तालिका ८ में दिए गये योगों में सम्मिलित नहीं हैं । 
टकक्‍्नीकल सहकारिता 


टकक्‍्नीकल सहकारिता के श्रन्तर्गंत अन्तर्राष्ट्रीय सहकारितां प्रशासन ने 

संयुक्त राज्य अमरीका शर प्रत्येक सम्बन्धित देश के बीच में द्विराष्ट्रीय करार 

पर आधारित प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य में एक मिशन -की स्थापना 

की है। इस मिशन में साधारणतया दिहाती कार्यक्रम यथा कृषि, जन- 
स्प्ास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षत्रों में विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं। ये विशेषज्ञ 
7प्ट्रीय सरकार के सलाहकार के रूप में काम करते हैं और किसी स्कूल 
#“>अआअथवा कालेज के विकास ज॑सी विशेष योजनाशथ्रों में भाग लेते हैं, उस देश के 
वोयक्रमों का योजना में सहायता करते हैं, प्रशिक्षण प्रायोजनाओों और 

भ्ग लेने वालों के चुनाव में मदद करते हैं तथा बहुत से अन्य कार्य करते 

&.। शिक्षा कार्यालय का एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि वह शिक्षा विशेषज्ञों 
गे नियुक्ति करने वाली एजेन्सी है और शिक्षा की योजनाओं को चलाने. 

वालेट मिशनों को आवश्यक्र सामान उपलब्ध कराने में मदद करता है । कृषि 

४ग, जनस्वास्थ्य सेवा ओर अन्य कई एजेन्सियां अपने-अपने क्षेत्रों में इसी 

बानी 0 की सेवाएँ करदी 

हम छअीकी सहकारिता कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य देशों 
में प्रशिक्षण न्झ से 





प्रौर पर्यवेक्षण के अवधरों की व्यवस्था करते हैं। श्रन्य देशों से 
_.” तात्पर्य उन देश से है जो संयुक्त राज्य भ्रथवा इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले देश 





श्३े८ संयुक्त राज्य अमर्र.का में शिक्षा 


के अतिरिक्त अन्य देश हैं। अभी हाल ही के वर्षों में भाग लेने वालों की 
संख्या ५,००० से श्रधिक रही है। आर्थिक वर्ष १९५८ में यह संख्या ७,३४२ 
थी और इसमें से ५,३०५ व्यक्ति विश्वविद्यालय करार के अन्तर्गत आगे 
हर छात्रों को छोड़कर अमरीका आये; १,७४६ छात्रों को अन्य देशों में प्रशिक्षण 
५ एएण> “+डिया दया और २९१ छात्रों को विश्वविद्यालय काप्ट्रे कट प्रोग्राम के अन्तर्गत 
प्रशिक्षित किया गया । 

विश्वविद्यालय के करार तकनीकी सहकारिता कार्यक्रम में महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं । इस योजना के अन्तर्गत अमरीकी विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रीय 
सहकारिता प्रशासन द्वारा किसी विदेशी विश्वविद्यालय अथवा सरकार से 
करार करती है जिससे निर्दिष्ट तकनीकी सेवाओं तथा सम्बन्धित देशों में 
नवीन शिक्षा संस्था की स्थापना अ्रथवा वर्त मान संस्था की व्यवस्था की जा सके । 

लम्बी अ्रवधि के लिए विदेश में अ्रध्यापकों को भेजने, अ्रमरीका में विदेशी 
अध्यापक वर्ग और विद्यार्थियों का प्रशिक्षण, सज्जा का चुनाव और उपलब्ध 
करने और करार के उद्द श्य प्राप्त करने के लिए समस्त कार्यक्रम को सह- 
कारिता ढंग पर नियोजन करने जैसे काम अमरीकी विश्वविद्यालय की 
सेवाशरों में आराम तौर पर सम्मिलित किए गए हैं। ३० जून, १९५९, को ५३ 
अमरीकी विश्वविद्यालयों ने ३३ देशों में 5९ करार किये हुए थे । 


ञ्र तर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों में भाग लेना 


अर 2 कक 3 2० अल: 820 कक कट 4 कट + कक जी की पक कदम 


“अकसर प अेकंपका कर" पडसन तन थे अर + मल 


५! | 
हैं! 
है, गा] 
ही 
." ॥ 
आरा ' 


संयुक्त राष्ट्र, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन शिक्षा क्षेत्र में 
सर्वाधिक और सबसे भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त 
राष्ट्र शक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के लिए संयुक्त राज्य राष्ट्रीय 
कमीशन द्वारा कई प्रकार के संगठन उसके कार्य में सहायता देते हैं श्रौर «७७» 
अमरीकी जनता को उसके कार्यक्रम बताते हैं । स्विट्रजलेड में जिनेवा स्थित॥ 
अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो और अमरीकी राज्यों का संगठन जिसका सचिवालय 
वाशिंगटन में है, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा शिक्षा के अन्य कार्यक्रम 
चलाए जाते हैं । 0 
स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृकि 
संगठन के श्रतिरिक्त विशिष्ट एजेन्सियों, विशेषकर विश्व स्वास्थ्य संगरत, 
शाच एव कोष संगठन और अन्तर प्टीय अंग संगठन दोलिके प्रवगों' के 
लुओं और प्रकारों का हल करते हैं। अध्यापन व्यवसाय ता व ५3 
संगठन गैर-सरका री संगठन है जो सभी देशों के अध्यापकों में है दतिरं ह 
समभ को बढ़ाता है। (“ 


२ 
| 
] 

(] 

॥॥॥ 

ही] 
हक] 
हा 
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उपरोक्त संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
गोष्ठियाँ, वकेशाप और विशेषज्ञों की बैठकें तथा राष्ट्रीय समूह तथा एसो 
सियेशन और वैयक्तिक संस्थाएँ दिन पर दिन श्रधिकाधिक बढती जा रही हैं । 
संयुक्त राज्य भ्रमरीका सरकारी अथवा गैर-सरकारी तौर पर इन सभी में 
स्मिलित होता है और वह बहुधा इनके प्रारम्मिक झ्रायोजन और करती नी 
पृष्ठभूमि की सामग्री तैयार करने में सहायता करता है और बैठकों में भाग 
लेने के लिए व्यक्तियों को भेजता 





तुलनात्मक शिक्षा 


शिक्षा कार्यालय ने अपनी स्थापना के समय से ही शिक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय _ 
दृष्टिकोण का महत्त्व स्वीकार किया है। वर्ष १८६७-६८ के लिये शिक्षा 
कमिश्नर की प्रथम वाधिक रिपोर्ट में 'साव॑जनिक शिक्षण के लिये योरुपीय 
पद्धति ” नामक एक सेक्शन था । इस सम्बन्ध में पूर्व हृष्टान्त कानून बन गया 
और १०९६ में शिक्षा ब्यूरो ने तुलनात्मक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उत्तर- 
दायित्व स्वीकार किए । 
शिक्षा कार्यालय ने भअन्य देशों में शिक्षा से सम्बन्धित पुस्तक-मालाएँ 
प्रकाशित की हैं। इन पुस्तकों ने कालेजों और विश्वविद्यालयों की तुलनात्मक 
शिक्षा के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की । ये पुस्तक-मालाएँ विदेश जाने 
वाले सयुकत राज्य अमरीका के शिक्षाविदों के लिए विशेष पाठ्यसामग्री हैं 
श्रौर शिक्षा की समस्याओं के निराकरण के लिए शअच्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
उपलब्ध करती हैं। कालेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा के कमंचारी इसी 
प्रकार के कार्य चलाते हैं । शिक्षा कार्यालय ने व्यापक सलाहकार क्रेडिट मुल्यांकन 
“>> सबविस का विकास भी किया है। संयुक्त राज्य के कालेज और विश्वविद्यालय अपने 
ज़िदेशी छात्रों के यथोचित शैक्षिक स्थापन में- इस सर्विस का लाभ उठाते हैं । 
दस स्िस के द्वारा ऐसे अमरीकी विद्यार्थियों के काम का मूल्यांकन किया जाता 
जिन्होंने अपना कुछ अध्ययन विदेश में पूरा किया है। तीसरी सेवा के अंतर्गत 
विदेशी शिक्षाविदों को श्रमरीका की शिक्षा के बारे में तथा अमरीकी 
शिक्षाविदों को दूसरे देशों में शिक्षा सम्बन्धी विकास के बारे में सूचनाएं 
“बपजब्ध की जाती हैं । 
बन” सरकारी और गैर-सरकारी एजेन्सियों के रूप में भ्रन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा के 
६ क्षेत्र में इन सभी क्रियाकलापों का विकास और विस्तार निस्सन्देह सभी राष्ट्रों 
। भें अच्छी समूक और सदुभावना फैला सकेगा जो वि शान्ति के लिए मूलतः 
»* आबश्यक हे 
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पारिभाषिक शब्दावली 


प्रदायित संस्था (8००८८९०॥६९० ॥75960909)-कालेज और विश्व- 
विद्यालय के कार्यक्रमों के मुल्यांकन की प्रक्रिया में लगी हुई मान्यता प्राप्त एजेन्सी 
द्वारा स्वीकृत संस्था । 


बंचलर ; बी० ए० या ए० बी०, बेबलर श्राफ आर्ट्स ; बी० एस०, 
बचलर आ्राफ साइंस (40०6067 ; 3. ४. 07 8. ऊ#., 382१९]0% ० (७8; 
(3. 5., 3907007 0 500॥7०७ )--किसी उच्च शिक्षा संस्था द्वारा दी गई 
यथापद्धति डिग्री । यह डिग्री माध्यमिक स्कूल के चार वर्ष के पाठयक्रम के पूरा 
करने पर दी जाती है। यह ग्र जुएट होने के लिए ग्रध्ययन में प्रवेश हेतु प्रारम्भिक 
ग्रावश्यकता हैं । 


कालेज ((०)॥०९०)- उच्च शिक्षा की संस्था । यह संस्था किसी विश्व- 

विद्यालय में एक अलग संस्था या यूनिट हो सकती है । 
पाठ्यक्रम ((०५०४७)--किसी विषय में शिक्षण की निर्धारित व्यवस्था 

या क्रम यथा कलन (कैलकुलस) का पाठ्यक्रम । 

ऋडिद ((7०१॥६) --विद्यार्थी की अध्ययन-अवधि और प्रगति के मूल्यांकन 
तथा अभिलेखन के लिए कई कालजों में प्रयुक्त शब्द । कालेज कार्यक्रम के प्रत्येक 
पाठ्यक्रम के लिये कतिपय अंक (प्वाइंट) अथवा ऋरडिट दिये जाते हैं जिनका 
आकलन कक्षा के साप्ताहिक घण्टों पर मोटे तौर पर आधारित है। श्रौसत 
विद्यार्थी प्रत्येक सेमेस्टर में १५-१६ कऋ्रैडिउ प्राप्त करता है और इस प्रकार 
उसे ४ वर्षों में १२०-१२८ ऋैडिट मिलते हैं जो बेचलर डिग्री के लिए यथापद्धति छुए 
.. आवश्यकता है। हा. 
. डिग्री (0०87००)--किसी कालेज अश्रथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त पदवी 
(टाइटिल) जो यह सिद्ध करे कि विद्यार्थी ने संतोषजनक रूप से अ्रस्तावित 
 पाठ्यचर्या पूरी कर ली है । 
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डिप्लोमा (707700778)--किसी कालेज ग्रथवा विश्वविद्यालय द्वारा' जारी 
किया गया सरकारी लेख्य जो यह प्रमाणित करे कि विद्यार्थी ने संतोषजनक रूप 


से प्रस्तावित पाठयचर्या पूरी कर ली है । के /ी आय 


डाक्टर (7000007)--किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च डिग्री । पी० 
एच० डी०, डाक्टर शझ्रफ फिलासफी की उपाधि उन विद्यार्थियों को दी जाती है 
जिनके पास पहले ही से बचलर की डिग्री होती है और जिन्‍होंने किसी विशेष 


क्षेत्र में कम से कम ३ वर्षों के ग्रेजुएट पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है तथा 


जिन्होंने मौखिक और लिखित परीक्षाश्रों द्वारा अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है 
और अपनी मौलिक खोज तथा शोध-कार्य के संबंध में थीसिस अथवा प्रबंध 
लिखा हो। 


समानीकरण (४५५०७॥४४७४०॥)--स्थानीय स्कूल जिलों में राजकीय स्कूल 


, निधियों के इस प्रकार वितरण का नियम कि राज्य भर में करीब-करीब समान 


दीक्षिक अवसरों की व्यवस्था हो सके । 


श्रसाधारण बच्चे (॥7706.900798) 0४]076४)--सामान्य श्रथवा औसत 
बच्चे से पर्याप्त रूप से भिन्‍न बच्चे ; इस वर्ग में ऐसे बच्चे भी सम्मिलित किए 
जाते हैं यथा मानसिक रूप से अवरुद्ध, शारीरिक रूप से पंगु और विशेष प्रतिभा- 
सम्पन्न बच्चे । द 

फकल्टी (#५७००४४)--कालेज अथवा विश्वविद्यालय के प्रोफैसरों श्रथवा 
अध्यापकों की बाडी (निकाय) । 


फ्रशसमन सोफोमोर, जुनियर, सीनियर (#7&भ्रेधा7, 909]॥077072, 
वण्रां००, $७॥07)-- कालेज में क्रमश: पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष 
के विद्यार्थी । 


(57४0०)--प्रोफेसर श्रथवा श्रध्यापक द्वारा विद्यार्थी के काम के बारे 
में मुल्यांकत ; यह मृल्यांकन प्रारंभिक स्कूल स्तर पर उस वर्ष के लिए किया. 
जाता है जिसमें विद्यार्थी भरती किया जाता है--फरस्टे ग्रं ड (प्रथम वर्ष); सेकेण्ड 


आय: आई: 


हाई स्कूल (प्रांष्टी) 80000]) --माध्यमिक शिक्षा की संस्था । 
उच्च शिक्षा (82)०7 ०6त००७४४०० ) --ऐसी सभी शिक्षा-संस्थाओं के ताम- 


करणा का सामान्‍य शब्द जिन्हें भर्ती के लिए माध्यमिक स्कूल अथवा समान स्तर 


की संस्था के अ्रध्ययत की पूतति की आवश्यकता होती है। 











री हर ० 
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का 


कर हज संयुक्त राज्य श्रमरीका में शिक्षा 


. हेदनालाजी, टेवनालाज्विल संरथा अ्रथवा पालीटेक्नीक इन्स्टीट्यूट 
( [सछ09१७ 0 ॥९०॥४०02ए, ॥600॥70]0 ह09) 7806 पर 0 700]ए460॥॥॥0 
“आए. 088:0/8 )--ऐसी संस्था है जो वैज्ञानिक और टेक्नीकल विषयों में विश्व- 
विद्यालय ग्रेड का शिक्षण दे सके जिससे बेचलर और उच्च डिग्रियाँ मिल 
. सकें । यह विश्वविद्यालय का एक भाग ग्रथवा स्वतनत्र संस्था हो सकती है । 


जूनियर कालेज (उप्मांणः 00०2०)--ऐसी संस्था है जो नियमित कालेज 
के प्रथम दो वर्षों की पाठयचर्या तथा बेचलर की डिग्री से कम सात्रिक व्याव- 
“... साथिक कार्यत्रमों का आयोजन करती है। ः 
._ लैण्ड-प्राण्ट कालेज (या विश्वविद्यालय) (.8४क-हक60 0णा6०६8० ०7 
एआऑएणआश09)--संघीय भूमि अनुदानों हारा स्थापित तथा राजकीय औ्रौर केन्द्री य 
निधियों द्वारा रक्षित काजेज जो अन्य विषयों के भ्रतिरिक्त कृषि शौर इंजीनियरी 
में शिक्षण दे । द 
एम० ए०, मास्टर श्राफ भ्राटू स ; एम० एस०, मास्टर श्राफ साइंस (!/४..१ ., 
०४६९० 0 ४58; ॥॥, 8., ७80७7 0 80०7००)--बैचलर डिग्नी से श्रागे 
दूसरी या उच्च डिग्री जो प्रायः कम से कम एक या दो हौक्षिक वर्षों के ग्रेजुएट 
ग्रध्ययन के बाद प्राप्त की जाती है जिसमें पाठ्यचर्या का कार्य और मूल थी सिस 
अथवा प्रबन्ध सम्मिलित है। 
मुख्य भाग (४४७००)--विद्यार्थी द्वारा श्रपने विशेष विषय के लिए चुने 
गए अ्रध्ययन के पाठ्यक्रमों का केन्द्रीयकरण । द 


ड, 


गौण भाग (!707)--पुर्य विभाग से सम्बद्ध विभाग में पाठ्यक्रमों का, ४ 
केन्द्रीयकरणा । द 
किशक मे सेमेस्टर-घण्ठा (360680607. ॥0प्रा सेमेस्टर की कालावधि में प्रति 
... सप्ताह एक घण्टे का शिक्षण । द द 
.. स्कूलों का सुपरिण्टेण्डेण्ट (छपर0०॥॥6७7त9% ०7 80॥००0] )--किसी 
स्थानीय स्कूल जिले में शिक्षा का इंचार्ज। 
गम . भ्रध्यापक कालेज (१ 807967४8 (00॥6 !०)-प्रारंभिक और माध्यमिक» पवका 
“स्कूलों में अध्यापकों की तैयारी के लिये संस्था । ३३, 2 
..... टेक्‍्तीकल संस्था (76०४7709| 478(600०0)--बैचलर की डिग्री से कव 
कह सात्रिक-व्यावसाायिक कार्यक्रमों के आयोजित करने वाली स्नातकोत्तर (पो. 
ता सर्थो | पा 5 





